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साहित्य ही मानवताका पोपक और उत्थधापक है | जिस साहित्यमे 
यह गुण जितने अधिक परिमाणमे पाया जाता है, वह साहित्य उतना 
ही अधिक उपादेय होता है। जैन साहित्यम॑ आत्मशोधक तत््वोकी 
प्रचुरता है, यह वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनो ही प्रकारके जीवनको 
उन्नत बनानेकी पूर्ण क्षतता रखता है। अतः जैन साहित्यकोी केवल 
साम्प्रदायिक कहना नितान्त भ्रम है। यदि किसी धर्मविशेपके अनु- 
यायियो-द्वारा रे गये साहित्यको साम्प्रदायिक माना जाय तो फिर 
शाकुन्तल, उत्तररामचरित, रामचरितमानस और पद्मावत जैसी सार्वजनीन 
कृतियों भी साम्प्रदायिक सीमासे मुक्त नहीं की जा सकेगी। अतः 
विश्वजनीन साहित्यका सापदण्ड यही है कि जो साहित्य समान रूपसे 
भानवको उदबुद्ध कर सके, जिसमे मानवत्ताकों अनुप्राणित करनेकी पूर्ण 
क्षमता हो तथा जिसके द्वारा आनन्दानुभूत्रि सम्भव हो सके। जैन 
साहित्यमे इन सार्वेजनीन भावों और विचारोकी कमी नही है। सत्य 
अखण्ड है, यह किसी धर्सविशेषके अनुयावियोके द्वारा विभक्त नहीं किया 
जा सकता है। ओर यही कारण है कि हिन्दी साहित्यमे एक ही अखण्ड 
भावधारा ग्रवाहित होती हुई दिखलायी पडती है | भेद केवल रूपमात्रका 
है | जिस प्रकार कूप, सरोवर, सरिता और समुद्रके जल्मे जलरूपसे 
समानता है, अन्तर फेवछ आधार या उपाधिका है, उसी प्रकार साहि- 
स्यमे एक ही गाश्वत्त सत्य अनुस्यूत है, चाहे वह जैनो-द्वारा लिखा गया 
हो, चाहे वौद्धो.द्वारा अथवा बैदिको-द्वारा | किसी धर्मचिशेषके अनु- 
थायियों द्वारा रचित होनेसे साहित्यमे साम्प्रदायिकता नही आ सकती | 
साहित्यका प्राण सत्य सबके लिए एक है, चह अखण्ड है और शाम्रत | 
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सौन्दर्य भी सबके ल्ए समान ही होता है। एक सुन्दर वस्तुको देखकर 
सभी समान आहाद होता है। हों, इतनी बात अवश्य है कि सौन्‍्दर्या- 
नुभूतिके लिए सहृदय होनेकी आवश्यकता है। यत्रपि प्रकृतिमेदसे एक ही 
वस्तु भिन्न-भिन्न प्रकारके गुण या हुगुंण उत्पन्न करती है, फिर भी उसका 
सत्यरूप सबके लिए समान ही होता है। साहित्यमें भेद करनेके अर्थ हैं, 
मानवतामें भेद करना । अतएव हिन्दी जैन साहित्यका अव्ययन, अनु- 
शीलन और विवेचन भी समग्र हिन्दी साहित्यके समान होना चाहिए | 
जब तक आल्येचकोकी इृष्टिसे यह वैपम्यका पर्ण ओझल नहीं होगा, तब 
तक साहित्यके क्षेत्रमे एक अखण्ड साम्राज्य स्थापित नहीं हो सकता | 

प्रस्तुत हिन्दी-जैन-सा हित्य-परिशीलनमे मात्र साहित्यिकी &खल्यको 
जोडनेका आयास किया है। यत, यह साहित्य अब तक आलेचको 
द्वारा उपेक्षित रहा है। अब समय ऐसा प्रस्तुत है कि साहित्यके क्षेत्रमे 
किसी भी प्रकारका भेद करना मानवतासे भेद करना कहा जायगा। इस 
स्वना-द्वारा मनीषियोको हिन्दी जैन साहित्यके अध्ययनकी प्रेरणा मिलेगी 
तथा साहित्यकी “शखल्पकी टूटी कडियोको जोडनेमे पूरी सहायता मिलेगी। 
महाकवि वबनारसीदास, भैया भगवतीदास, कवि भूधरदास, कवि 
दौल्तराम, कवि बृन्दावनदास हिन्दी साहित्यके ल्ए गौरवकी वस्तु 
है। इन कवियोने चिरन्तन सोन्दर्यकी अभिव्यञ्ञना की है | 

इस द्वितीय भायमे आधुनिक काव्य एवं प्राचीन और नूतन गद्य 
साहित्यपर परिशील्नात्मक प्रकाश डाला गया है। गद्यके क्षेत्रमे जैन 
साहित्यकार बहुत आगे बढे हुए है| श्री प० दौल्तरामजी ने खडी बोली 
के गद्यके विकासमे बडा सहयोग दिया है | इनका गद्य बहुत विकसित 
है| चोदहवी और पन्द्रहवीं शताव्दीमे जैन विद्दानोने टीका और वच- 
निकाओ द्वारा गद्यकों व्यवस्थित रूप दिया है। हों, यह बात अवध्य है 
कि हिन्दी जैन साहित्यके निर्माणका क्षेत्र जयपुरके आस-पासकी भूमि 
होनेंके कारण भाषापर हूढारीका प्रभाव है । आगरा और दिल्‍्लीके मिकट 
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लिखे गये गद्यमे ब्रजमापाके साथ खडी बोलीका रूप भी झाँकता हुआ 
दिखल्ययी पडता है | यदि निष्पक्ष रूपसे हिन्दी गद्य साहितद्का इतिहास 
लिखा जाय तो जैन लछेखकोकी उपेक्षा नहीं होनी चाहिए | अभी तक 
लिखे गये इतिहासो और आलोचना-्न्थोमे जैन कवियो और वचनिका- 
कारोकी अत्यन्त उपेक्षा की गयी है। 


वर्तमान हिन्दी जैन काव्यधारामे अवगाहन करते समय मुझे सभी 
आधुनिक जैन कवियोकी रचनाएँ. नही मिल सकी है, अतः आधुनिक 
कृतियोपर यथेष्ट रूपसे प्रकाश नहीं डाला गया होगा तथा इसकी भी सभा- 
बना है कि अनेक महानुभावोकी स्वनाएँ विचार करनेसे यो ही छूट गयी 
हो। भारतेन्दुकाडीन कई ऐसे जैन कवि है, जिनकी रचनाएँ भाव और 
भाषाकी इृष्टिसे उपादेय है। तत्कालीन पत्र-पत्निकाओमे ये सचनाएँ प्रका- 
शित होती रही है | बहुत टटोल्नेपर भी मुझे इस कालकी पर्यात सामग्री 
नही मिल सकी है। 

प्राचीन गद्य साहित्यपर और अधिक विस्तारकी आवश्यकता है, पर 
साधनाभाव तथा इस विपयपर स्वतन्त्र एक स्वना लिखनेका विचार 
होनेका कारण विस्तार नही दिया गया है। नवीन गद्य साहित्यमे निबन्ध- 
के क्षेत्रम अनेक लेखक बन्धु हैं, जिन्होंने इस क्षेत्रका विस्तार करनेमे 
अपना अमूल्य योग दिया है। परन्तु ये निबन्ध इधर-उधर बिखरे पड़े है, 
अतः उनका जिक्र करना छूट गया होगा। श्री महेन्द्र राजा, श्री प्रो० 
देवेन्द्रकुमार, प्रो० प्रेमसागर, श्री बाबूलाल जमादार, अध्यात्मरसिक ब्र० 
र्मचन्द्रजी सहारनपुर, अनेक भ्रन्थोके लेखक वर्णी श्री मनोहरलारूजी, 
प० सुमेस्वन्द्र न्यायतीर्य, श्री महेन्द्रकुमार साहित्यरन, प० हीराछाल 
कोशल शास्त्री प्रद्तति अनेक वन्धुओके निबन्धोका परिचय देना छूट गया 
है | ये नवयुवक हिन्दी जैन साहित्यकी उन्नतिमे सतत सलग्न है । इनमेसे 
कई महानुभाव तो कहानीकार और कवि भी है। 

यद्यपि मैंने अपनी तुच्छ शक्तिके अनुसार लेखकोकी र्चनाओपर 
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निष्पक्ष भावसे ही विचार व्यक्त किये हैं, फिर भी सभव है कि मेरी अत्प- 
शताके कारण न्याय होनेमे कुछ कमी रह गयी हो | 

उन सभी भन्थकारोंकि प्रति अपना आभार प्रकट करना अपना 
कर्तव्य समझता हूँ, जिनकी रचनाओसे मेंने सहायता ली है। विशेषतः 
श्री प० नाथूरामजी प्रेमीका, जिनकी रचना हिन्दी जैन साहित्यका इति- 
हाससे मुझे प्रेरणा मिली तथा परिशिए्टम कवि और साहित्यकारोका परि- 
चय ल्खिनेके लिए सामग्री भी । 

इस ह्वितीय भागके कार्योंम भी प्रथम भागके सभी सहायक-बन्थुओसे 
सहायता मिली है, अत, में उन सबत्रके प्रति अपना आभार प्रकट 
करता हूँ । 


श्री महावीर जयन्ती --मेमिचन्द्र शास्त्री 
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हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 
[ भाग २ |] 


आठवाँ अध्याय 
वर्तमान काव्यधारा और उसकी विभिन्न प्रवृत्तियाँ 


हिन्दी जैन साहित्यकी पीयूप्रधारा कल-कल निनाद करती हुई अपनी 
शीतलतासे जन-मनके सतापको आज भी दूर कर रही है। इस बीसवी 
शताब्दीसे भी जैन साहित्यनिर्माता पुराने कथानकोकों छेकर ही आइ- 
निक शैली ओर आधुनिक भापामे ही सुजन कर रहे है। भक्ति, त्याग, 
वीरनीति, “गार आदि विष्योपर अनेक लेखफोकी लेखनी अविराम 
रूपसे चल रही है । देश, काल ओर वातावरणका प्रभाव इस साहित्यपर 
भी पडा है । अतः पुरातन उपादानोमे थोडा परिवर्तन कर नवीन काव्य- 
भवनोका निर्माण किया जा रहा है। 

महाकाव्योमे वर्हमान इस युगका श्रेप्ठकाव्य हे। इसके रचयिता 
यशस्त्री कवि अनूप शर्मा एम, ए. है। इस महाकाव्यकी शैली सस्कृत 
काव्योके अनुरूप है। सस्कृतनिष्ठ हिन्दीमे वशस्थ, 
द्रतविछम्बित और माल्नी दत्तोमे यह रचा गया है | 
उससे नख-शिखवर्णन, प्रभात, सध्या, प्रदोष, रजनी, ऋतु, सूर्य, 
चन्द्र आदिका वर्णन प्राचीन काव्योके अनुसार है | 

इस महाकाव्यका कथानक भगवान्‌ महावीरका परम-पावन जीवन 
है। कविने स्वेच्छानुसार प्राचीन कथावस्ठुमे हेस्फेर भी किया है। दो- 
चार स्थलेकी कथावस्तुम जेनधर्ससी अनमिशताके 
कारण वेदिक-घधर्मतो लत बैठाया है। भगवानकी 
बाल्जीडाके समय परीक्षार्थ आये हुए देवरुपी सर्पका दमन ठीक ऋृष्णके 
काठिय-दमन के समान कराया है। सर्पकी भवकरता तथा उसके कारण 
प्रकृति-विक्षुब्धता भी लगभग वैसी ही है | कवि कहता है | 


घद्देसान 


कधावस्तु 
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प्रचण्ड ठायानछफी शिखा यथा, 
प्रलम्ध है घूम नगाधिराज-सा | 
अपध्य कोई बन-बीच दु,सह्ा, 
सहान्‌ आपत्ति उपस्थिता हुई ॥ 
“9० २६१ 
दूसी प्रकार भगवान महावीरती केबल्जानोयत्तिके पश्चात्‌ उनती 
आत्मावा कुब्ेर-द्वारा स्वर्गम ले जाना , ओर बहाँसे आदि शक्तिको लेफर 
पुन, आत्माफा लौट आना, ओर चरीरमे प्रवेश करना बिल्कुल विल्क्षण 
कब्पना है । इसया जेन कथावस्तुसे बिव्उुल मेल नही बैठता है। क्योड्ि 
जैनधर्म तो प्रतेफ आत्माफो स्वत, अनन्त शान, अनन्त सुख, अनन्त 
वीर्यफा भाण्ठार मानता थे | जबतक आत्मापर कर्मोका पर्दा पठा रहता 
है तबतक उसकी ये शक्तियों आच्छन्न रहती है। कर्म-काल्मिाफे हटते ही 
आत्मा शुद्ध निकल आती है | उसकी सारी शक्तियों प्रफण हो जाती ईं 
और वह स्वय भगवान्‌ बन जाती है | कोई आत्मा तभीतक भिखारी हे 
जयतक वह कपाय और बासनाऊे कारण स्वभावसे पराडमुस है। कैवल- 
ज्ञान होनेपर आत्मा पूर्ण जानी हो जाती है। उसे कहीसे भी भक्ति लेनेगी 
आवश्यकता नहीं पडती । 
विवाहके प्रसगको लेक्र कबिने ब्वेताम्बर और दिगम्बर मान्यताओ- 
का सुन्दर समन्वय किया हैं । ख्वेताग्बर मान्यताकै अनुसार भगवान्‌ महा- 
वीरने विवाह किया है और दिगम्बर मान्यता उन्हें अविवाहित रहना 
स्वीकार करती है। कचिने बडी चत्तुराईके साथ स्वप्त्मं भगवानका 
विवाह कराकर उभय मान्यताओमे सासज्ञस्य किया है। 
भगवान्‌ महावीरने दीक्षा ग्रहण कर दिगम्बर रूपमे विचरण क्या 
यह दिगम्बर मान्यता है ओर स्वेताम्बर मान्यतासे जिनदीक्षा लेनेके उपरान्त 
भगवानका देव दृष्य धारण करना माना जाता है। कविने इन मान्य- 
ताओका भी सुन्दर सामजस्य करनेका प्रयल्ल किया है। कवि कहता है-- 
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अहो अलंकार चिहाय रत्न के, 
जनूप रत्नत्रत भूपितांग हो। 
तने हुए अम्बर अंग्र-अंग से, 
दिगम्बराकार विकार शून्य हो ॥ 
समीप ही जो परदेव दृष्य है, 
नितान्त इवेताम्बर सा बना रहा। 
अग्रंथ नि्न्द॒ सहान संयसी, 
बने हुए हो निजधर्स के ध्वजी॥ 


वस्तु-वर्णनमे 'महाकाव्यकी दृष्टिसे घटना-विधान, इृश्ययोजना और 
परिस्थिति-निर्माण--ये तीन तत्व आते है | चड सानकी कथावस्तुमे प्रायः 
च्व्य-योजना तत्वका अमाव है । घय्नाविधान और, परिस्थिति-निर्माण 
इन दोनो तत्वोकी बहुलता है) कविने इस प्रकारका कोई दृश्य आयो- 
जित नहीं किया है जो मानवकी रागात्मिका छत्तन्त्रीको सहज रूपमे 
झद्धत कर सके | घदनाओका क्रम मन्थर गतिसे बढता हुआ आगे 
घत्ता है जिससे पाठकके सामने घव्नाका चित्र एक निश्चित ऋमके 
अनुसार ही पस्तुत्त होता है । 

महाकाव्यकी आधिकारिक कथावस्तुके साथ प्रासगिक कथावस्तुका 
रहना भी महाकाव्यकी सफलल्‍्ताके लिए. आवशध्यक अग है। प्रासगिक 
कथाएँ मूलकथास तीमता उत्न करती है | 

वर्मान काव्यमे अवान्तर कथा स्पमे चनन्‍्दनाचरित, कामदेवसुरेन्द्र- 
रावाद तथा कामदेव-द्वारा चहमानकी परीक्षा ऐसी सर्मस्पर्णी अवान्तर 
कथाएं ?ै, जिनसे जीवनके आनन्द और सोन्दर्यका आमास ही नहीं होता 
प्रत्युत सीन्दर्यका साक्षात्कार होने रगता है । 

सगत्‌ और जीवनफ़े अनेक सपो और व्यापारोपर विमुग्ध होकर 
फचिने अपनी विभूतिको चमत्कारपूर्ण ढगसे आविर्भूत किया हे। भावोको 
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प्रभावोत्यादक बनाने और उनकी प्रेषणीयताकी वृद्धिके ल्ए समास, 
सन्धि और विशेषण पदोका प्रयोग वहुल्तासे किया है | रसविवद्ध'न, रस- 
परिपाक और र्सास्वादन करानेकी क्षमता इस कावत्य- 
की शैलीगत विशेेपता है | यय्पि कविने सस्कृतकी समा- 
सान्‍्त पदोका प्रयोग खुल्कर किया है, परन्तु उच्चारण 
सगति और ध्वनि अध्षुण्णरूपमे विद्यमान है | सस्कृतगर्मित पढोंके रहनेपर 
भी कृच्रिमता नही आने पायी है। यद्यपि आद्योपान्त काव्यमे सस्कृतके 
क्लिष्ट धब्दोका प्रयोग किया गया है तो भी पदलाल्त्यि रनेसे काव्यका 
साधु विद्यमान है। 

क्रियापदोमे भी अधिकाश क्रियाएँ. सस्क्ृतकी ज्योकी त्यो रुख दी गई 
है | जिससे जहॉ-तहों विरूपता-सी प्रतीत होती है। 

शेैलीके उपादानोमे विभक्तियोका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। विभक्तियो- 
का यर्थास्थान प्रयोग होनेसे चमत्कार उत्पन्न होता है। सस्कृतनिष्ठ गैली- 
मेसे जानेके कारण--“सदर्प कादस्विनि गर्जने ऊगी?” जैसे विभक्तिददीन 
पद इस काव्यमे अनेक आये है, जिससे कठोरता और क्ल्ष्टता है| 

इस महाकाव्यमे कविने अपनी कवयित्री प्रतिमा द्वारा निशल्पक 
शारीरिक सौन्दर्य, हाव-भाव और वेश-सूप्रा आदिके चित्रणमे स्मणीयताकी 
सृष्टि की है। पाठक सोन्दर्यकी भावनामे मग्न हो अपनी सत्ताकों भूल 
रसमग्न हो जाता है पर त्रिशल्का यह श्यगारिक वर्णन मनोंविजानरी 
हृष्टिसे अनुचित है । क्योकि मगवान्‌ महावीरके पूर्व नन्यवर्धनका जता 
हो चुका था अत' द्वितीय सतानके अवसरपर महाराज सिद्धार्थ और 
त्रिगलाकी रगरेल्यों पाठकके हृदयपर प्रमाव नहीं छोडती। इन पदोरम 
कल्पनाकी उडान और भावसचारकी तीव्रता हमारे सम्मुख एक भव्यचित 
प्रस्तुत करती है । निम्न पक्तियों दर्शनीय है--- 

विरचिने अद्भुत थुक्तिसे उसे, 
सुधासयी शक्ति अदान की सुधा। 


शैली ओर काव्य- 
चमत्कार 
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विलोचनोंमे विष ढउग्ध वाण की, 
कटाक्ष में झूत्युमय्री कपाण की ॥ 

हि े 
सरोज द्वरोही रस उल्य देह हे, 
सुगन्धसे हीन शशाक ख्यात है । 
न साम्य पाती ज़िशलामुखेन्दुु का, 


मलीससा प्राक्ृत चन्द्रकी कला 


इस काव्यम रुपक, उद्पेक्षा, उपमा, व्याजोक्ति, ब्लेष; अनुप्रास, 
अआतिमान आदि अलकारोकी अद्भुत छटा प्रदर्शित की है | 
निम्न पद्म दर्शनीय है--- 
सरोज सा वबक्त्र सुनेत्र भीन से, 
सीवार-से केस सुकंठ कम्बु-सा। 
उरोज ज्यों कोक सुनाभि भोर सी, 
तरगिता थी त्रिशलान्तरगिणी ॥ 
>ग्य० १ प० ८१ 
वर्तमान काव्य सिद्यार्ससे अत्यधिक अनुप्राणित है | महाराज सिद्धार्थ 
सथा झुद्दोदनकी रूप गुणोकी साम्यता बहुत अशोमे एक है। सिद्धार्थमे 
जन्‍य काव्यों का “एके रूप, सौन्दर्य, उरोज, सुख आदिका जैसा 
प्रतिविस्थ॒ मे किया है बैसा ही वर्शसानसे त्रिणलाके मुख, नेत्र, 
उरोज आदिका भी | गोतस घुड़की कामघोषणाकी 
प्रतिच्छाया महाराज सिद्धार्थकी कामघोषणा है। उदाध्णार्थ देखिये-- 
सुकासिनी जो अब सानिनी रही, 
सनोजकी है अपराधिनी घही। 
घ॒तुर्दिशा दासिनि व्याज च्योममें, 
समा गयी कामन्तृपालन्धोपणा ॥ 
-चद्धं० सण०ण २ प्र० ६७ 
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न मानिनी जो अब सान त्यागती, 
मनोज की हे अपराधिनी वहीं। 
पयोक्साला मिस विज्जुके यही, 
प्रसारती कामननपाल घोषणा ॥ 
-सि० घू७ १०८ 
सस्कृत काव्योम भद्धि, कुमारसम्भव और रघुबशसे अनेक स्थलेमे 
भावसाम्य है। वर्दममानका १० वॉ सर्ग उमरखस्याससे अनेक अशोमे 
साम्य रखता है | 
यह महाकाव्य भाव, भाषा, काव्य-चमत्कार आदि सभी दृष्टियोसे 
प्राय, सफल हे | 


खण्डकाव्य 


वर्तमान युगमें जैन कवियोने खण्डकाव्यो-द्वारा जगत्‌ और जीवनके 
विभिन्न आदर्ण और यथार्थका समन्वित रूप प्रस्तुत किया है | “खण्ड- 
कार्व्य भवेत्‌ काव्यस्येकदेशानुसारि व” अर्थात्‌ खण्डकाव्यमे जीवनके 
किसी पहलकी झाँकी रहती है। अतः जैनकवियोने पुरातन मर्मस्पर्गी 
कथानकोका चयन कर रचना-कौशलछ, प्रवन्धपठुता और सहृदयता 
आदि ग्रुणोका समवाय किया है। जिससे ये काव्य पाठकोकी सुपुत्त 
भावनाओकों सजग करनेका कार्य सहजमे सम्पन्न करते हैं। जीवनके 
किसी पक्षकों अधिक महत्व देना और पाठककी उसके प्रति मेरणा उत्तन्न 
करना, जिससे पाठक उस भावसे अभियृत होकर कार्यरूपमे परिणत 
करनेके लिए प्रवृत हो जाय | 

राजुल, विराग, वीस्ताकी कसोटी, बाहुबली, प्रतिकल्न एवं अजना- 
पवनजय काव्य इस थझुगके प्रमुख खण्डकाव्य है। काव्यसिद्धान्तोके 
आधारपर इन खण्डकाव्योमेसे कुछका विवेचन किया जायगा | 


खष्डकाव्य रे 


इस सण्डकाब्यका स्वयिता नवयुवक कवि बालूचन्द्र जैन एम० ए.० 
? । बबिने पुरातन आख्यानको लेकर जैन सस्कृतिको मानवमात्रके लिए 
जीवनादर्ण बनानेका आयास किया है। भगवान्‌ 
नेमिनाथकी आदर्ण पती--विवार नहीं हुआ, पर 
मेमिनाथरके साथ दोनेवाला था, अतः सकस्पमात्से ही जिसने नेमिकुमार 
को आत्मसमर्पण कर दिया था साथ टी ससारसे विरक्त होकर जिसने 
थात्य साधना की उस शणुल्देवीके जीवनकी एक झोँवी इस कावब्यसे 
दिखव्ययी गई ऐै। यह बाव्य दर्शन, स्मरण, विराग, विरद्र और उल्सर्ग 
एस पोच संभोग विभक्ता है | 
कारयके प्रथम सर्ग दर्शन का प्रणयन कप्पनासे हुआ हैं, जिसने 
ने थाने गर्भरगलकों तीझता प्रदान की है । कविने जनागढ़के राजा उम्रसेन 
की कन्या राजुल और यादव-कुल-तिलक दारिकाधिपति 
समुद्रविणवक पुत्र नेमिकुमारका साक्षात्कार दरिका 
थी बादिफार्ग मदोसत जगमर्दन शाभीरों सेमि-द्वारा दसन्‍्त विदास्के लिए 
नदी हुए गणझ्नरात़ी सता करानेपर किया ४। सक्षान्कारकी यह प्रवस 
भाटिया ही शणव-झण्काओं रुप परिणत हो गई » और दोनोकी ऑस्ल 
परूुप ए+ दूसरेए) ६ढ़ स्टी थी। राजुत्फों दसन्त-विद्वसमर जनागढ 
“रे घानपर प्रेमणी घम्तब्दना स्पृतिके रूपये झहीभृत शोकर पीटा दे 
४४ थो। टपर दारिंग?गे नेमिजसारफे कोमल एुदयसे राशुरूरी मपुर 
स्मति शीस उयार गर रसे थी। दोनो शोर पूर्वयग इतना दीन हो उठा 
नस | ब्हिने गे ०ए पधीर पे आगे घल्कर गटी एवरास अरुण 
ग्रागर ही वियाएदे एप उदित शेना चारत था, विलु नियतिया 
पिन एशे पिपरिस था । हदारिझासे बागत सपधणयर चर, मार्गभ 


पर भू 

र # ५ #म- को ३ सा] हा, 
के इच+र » डसलमक प्प जलन केक कर हट कल ० नेता ल्‍्ट्ज 
शण जमिव्नते इ्क्‍ना साशिडसारकोी आनन्‍्मव्मरिर उर रो | उाचनत 
हक 


राजुल 


कथापस्तु 


ड हू 
है* भा चाधिररत एइट्त लि &) -+ऋ ०४० अल ७ प्रा 52६० ०4 ५ मी पटता हु 
ध्चो पद्त हक ४. उनर भृण परुधाणा साग्जर सनारी पटता 


$ सम ६६४६, ए्रकाशय -साहिरए साधना सिद्धि, झाशी । 


श्ध हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


जिससे उनका ध्यान राजुल्से हटकर उस ओर जाकइृष्ट हो जाता हे। 
मालैसे नेमिऊुमार पश्चजणोकी करुणगाथा जानकर ठरवित हो जाते है | 
चासनाका भूत भाग जाता है ओर वे पश्ुुण्ालमे जाकर विवाह 
अभ्यागतोके भक्षणा थ आये हुए पश्ुओको बन्धन मुक्तकर स्वय वन्धन मुक्त 
होनेके लिए आत्मसाधनाके निमित्त गिरनार पर्वतकी ओर प्रस्थान कर 
देते है। 
दधर नेमिऊुमारके विरक्त होकर चले जानेसे राजुलकी वेदना बढ 

जाती है। वह सुकुमार कलिका इस भयकर थपेडेकी सहन करनेमे अस- 
सर्थ हो मूछित हो जाती है। नाना तरहसे उपचार करनेपर कुछ समय 
पश्चात्‌ उसे होश आता है | माता-पिता ओखकी पुतलीकी चेतना लौटी 
हुई देसकर प्रसन्न हो समझाते हैं कि बेटी, अन्य देशके सुन्दर, स्वस्थ और 
सम्पन्न राजकुमारसे तुम्हारा वियाह कर देंगे, नेमिकुमार तपाराधनारे 
लिए. जगलूमे गये तो जाने दो। अभी कुछ नहीं बिगडा हे, तम 
अपना प्रणय बन्धन अन्यत्र कर जीवन सार्थक करों । राजुलने रोकर 
उत्तर दिया-- 

“सम्भव भयव्र यह तात कहाँ” राजुरू रो थोली; 

बने नेमि जब मेरे ओी! में उनकी हो ली। 

भूले केसे उन्हें, प्राण अपने भी भूलें, 

खोजूगी में उन्हें वनों गिरिसे भी डोले ॥ 

किया समर्पित हृढय आाज तन भी सै सोषू , 

जीवनका सर्वस्थ॒ और धन उसको सोदू॥ 

रहे कही भी किन्तु सदा वे मेरे स्वामी ; 

में उसका भनुकरण करूँ बन पथ-अनुगामी ॥ 

इस प्रकार राजुछ भारतीय झील्के पुरातन आदर्शको अपनानेर 

निर्मिच गिरनार पर्वतपर नेमिकुमारके पास जा आर्विकाके अत ग्रहणकर 
तपन्चर्यामे लीन हो आत्म साधना करती है । 


खण्ड काव्य २७ 


राजुल्काव्यकी महत्त्वपूर्ण घटनाएँ वाटिकामे नेमिकुमार और राजुल- 
का साक्षात्कार तथा जगमरदन हाथीसे नेमिकुसार-द्वारा राजुलकी रक्षा 
एव राजुल्का विरह और उसका उत्सर्ग कविने प्रथम 
साक्षाक्कारके अनन्तर बडे कोगलके साथ राजुलके 
आराध्यको विल्गकर प्रेमकी भावनाको घनीभूत किया है। एक बार प्रेमिका 
और प्रेमी पुनः स्थायी प्रेमके बन्धनमे बेंधनेके निकट पहुँचते है और 
यही प्रत्याशा राजुलकी एक क्षणके लिए प्रकाश प्रदान करती है। परि- 
स्थितिकी विप्रमताके कारण उसका आराव्य उसे छोड चल देता है, 
तो वह उत्पन्न हुए तोत्र भावोका अप्राकृतिक सकोच एवं दमन न कर 
मुग्घा बन जाती है और “हाय” कहकर धडामसे प्रथ्यीपर गिर 
पडती है। । 

विरहिणी राजुलकी इस अवस्थाकों देखकर माता-पिता एवं दासियों 
कातर हो जाती है और युक्तियो-द्वारा निष्दुर प्रेमीसे विमुख करनेका प्रयत् 
करती है , पर राजुलको अपने पवित्र इढ सकत्पसे हृटानेमे सर्वथा असमर्थ 
रहती हैं। कविने सखियोको राजुलके मसुखसे क्‍या ही सुन्दर उत्तर 
दिलाया है-- 

“वे मेरे फिर मिले मुझे, खोजूंगी कण-कण से” 


समीक्षा 


वियोगिनी राजुल अर्ध-विस्मृत अवस्थामे प्रदप करती है। राजुलकी 
मनोदगा उत्तरोत्तर जटिल होती जाती है, वह आदर्श और कामनाके 
झलेम झूल्ती हुई दिखल्‍ाई पडती है--कमी-कभी वह आत्म-विस्मृत हों 
जाती है--इस समय उसके हुृदयमे आदर्शजन्य गौरव और, प्रेमजन्य 
उत्कठाका इन्द ही शेप रहता है तथा ग्छानि और असमर्थताकैे कारण 
चह कह उठती है-- 


अब न रही हैं सुखद दृत्तियाँ, शोप बची है सधुर स्खतियाँ। 
उन्हें छिपा हृत्सतलमे अपना जीवन जीना होंगा।॥ 


२८ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरन 


आगे चलकर राजुलका विरह वेदनाके रूपमे परिणत हो जाता है ; 
जिससे उसमे आदर्श गोरवको छोड स्वार्थकी गन्ध भी नहीं रहती | वह 
अपनेमे साहस बठोरकर स्वार्थ और कमजोरीपर विजय प्राप्त करती हुई 
कहती टै-- 
तुमने कब तुझको. पहिचाना | 
देखा मुझको वाहिरसे ही मेरे अन्चरको कब जाना। 
> गा मर 
नारी ऐसी क्या हीन हुई! 
तन की कोसलता ही लेकर नरके सम्मुख क्या दीन हुईं। 


आगे चलकर राजुल्का वह कार्य आत्मताधनाके रूपमे परिवर्तित हो 
गया है | जीवनकी विभूति त्याग काव्यकी नायिका राजुल और नायक 
नेमिकुमारके चरितिमे सम्यक्‌ रूपेण विद्यमान है। जैन सस्कृतिक मूल 
आदर्श दु,खोपर विजय प्रासकर आत्माकी छुपी हुई भक्तियोकोी विकसित 
कर वबरमाला बन जाना का इसमे निर्वाह किया गया है। भोतिक वाता- 
वरणकों वाग ओर आव्यात्मिकताके स्पस परिवर्तित तथा वासनामंय 
जीवनको विवेक और चरित्रके रूपमे परिवर्तित दिखलाया गया है | 

भाव और भाषाकी दृष्टिसे यह काव्य साधारण प्रतीत होता है। 
लाक्षणिकता और मूर्तिमत्ताका भाषामे पूर्णतया अभाव है। हों, भावोकी 
खोज अवच्य गहरी है| एकाध स्थानपर अनुप्रासकी छठा रहनेसे भाषामे 
साधुर्य आ गया है-- 

कल-कल छल-उल सरिताके स्वर , संकेत शब्द थे बोल रहे । 

> ल्‍८ » 

अंखोमे पहले तो छाये, धीरेसे उरमे लीन हुए। 

प्रथम रचना होनेके कारण सभी सम्माव्य शुटियों इससे विद्यमान 
है । फिर भी इसमे उद्त्त भावनाओकी कमी नहीं है। भाव, भाषा 
आदि इृष्टियोसे यह अच्छी रचना है । 


खण्डकान्य २५९ 


यह एक भावात्मक 'खडकाव्य है। पुरातन महापुरुषोका जीवन 
प्रतीक वर्तमान जीवनकी अपने आलोकसे आहो- 
कित कर सत्यथका अनुगासी बनाता है। कवि 
घन्यकुमार जैन “सुधेश” ने इसी सम्देशकी अभिव्यजना की है। 


विराग 


विराग जीवनकी आदर्श गाथाकी चार पक्तियोपर अपनी प्रतिभा 
और सात्तिक कव्पनाका रजड्ञ चढाकर ऐसा महत्व प्रदान करता है जो 
समस्त जीवनके चरित्रपर अपनी अमर आभा विकीर्ण करनेमे समर्थ है | 
इस काव्यमे भगवान्‌ महावीर वे अटल विराग भावनाएँ प्रकट की 
गईं है, जिनमें विद्वकी करुणा, सहानुभूति, प्रेम और निस्वार्थ त्यागका 
अमर सन्देश गूँजता है | वस्तुतः इस काव्यमे काव्यानन्दके साथ आत्मा- 
ननन्‍्दका भी मिश्रण हुआ है। छोकानुरागकी भावनाको क्रियात्मक मूर्तिमान 
रूप दिया गया है। धीरोदत्त नायकका सफल चित्रण इस काव्यमे 
हुआ है। 
कथावस्तु सक्षिप्त है, यह पॉच सर्मोमे विभक्त है | प्रातःकाल रबि- 
किरे कुडलपुरके प्रासाद-शिखरोपर अठखेलियाँ करती हुई कुमार 
महावीरके शयनकक्षपर पहुँची। रह्मियोका मधुर 
कथानक्‌ ्‌ 
स्पर्म होते ही कुमारकी निद्रा भग हुई। उनके 
हृदयमे ससारके प्रति विराग और प्रिय माता-पिताकी इच्छाओके प्रति 
अनुरागका इन्द्र होने लगा । यह मानसिक संघर्ष चर ही रहा था कि 
कुमारके पिता आ पहुँचे | पिताका उद्देश्य कुमार महावीरकी विवाहित 
जीवन व्यतीत करनेके लिए राजी कर लेना था। अत. उन्होंने पहले 
कुमारका मादक योवन, फिर कोमतागी राजकुमारियोका आकर्षण, 
राज्यल्ध्मी और अपनी तथा कुमारकी माताकी छोकिक सुखकी कामनाएँ: 
उनके समक्ष प्रकट की । अटल्प्रतिज्ञ महावीरका मन जब इस प्रदोमनो- 


१, प्रकाशकः-सारतवर्षीय दि० जैन संघ, मथुरा । 


३० हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीरून 


की ओर आह्ष्ट नहीं हुआ तो पिताने भावावेशसे आकर अपने पदका 
उल्लघन करते हुए. अनेक सरस और आदर्शकी बाते कही | जब पिता 
अपने वात्सल्य और स्वत्वसे पुअ््को विवाह करनेके ल्ए तैयार न कर 
सके तो वह मिक्षुक धन याचना करने लगे | विराग विजयी हुआ और 
पिताको निराश हो अपने मवनमे लेट जाना पडा त्रिभलसे सिद्धार्थने 
सारी बाते कह दी | 

त्रिशल्य अनन्त विश्वास समेटे पुत्रके पास आयी। आते ही पुत्रके 
समक्ष विश्वकी विषमताका दृब्य उपस्थित किया और मातृ-हृदयकी 
उत्कट अमिलापा, आशा और अस्मानोको निकालकर रख दिया। 
माताने अन्तिम अख्त्र अभ्रुपतनका भी प्रयोग कया । रानीको अपने 
ओऑसुओपर असीम गर्व था | पर कुमार महावीर हिमाल्यकी अडिग 
चेह्ाानकी भाँति अचल रहे। माँ ! इच्छासागरका जल अथाह है, इसकी 
धारा रुक नही सकती | अनन्त इच्छाओकी तृप्ति कभी नहीं हुई है, यही 
महावीरका सीधा-सा उत्तर था । नारीके समान विश्वके ये मूक प्राणी जिनके 
गलेपर दुधारा चल रही है, मेरे लिए प्रेममाजन है। मॉको कुमारके 
उत्तरने मौन कर दिया । पुत्रके तक और प्रमाणोके समक्ष मॉको चुप हो 
जाना पडा | 

एक दिन योगीके समान कुमार महावीर जय्य-चिन्तनमें ध्यानस्थ थे, 
उसी समय पिताकी पुकार हुईं | पिताने पुत्रके सम्मुख अपनी द्ृद्धावस्था- 
की असमर्थता प्रकट करते हुए राज्यके गुरुतर भारको सम्मालनेको आशा 
दी | पिताके इस अनुरोधमे करुणा भी मिश्रित थी, किन्तु महावीरका 
विराग ज्योका त्यो रहा। उनकी ऑँखोके समक्ष विश्वके रूदम और 
क्रन्दन मूर्तिमान होकर प्रस्तुत ये, अत राज्यका वैभव उन्हे अपनी 
ओर आहृष्ट न कर सका । 

करुणासागर कुमारने पशुओका मूक कऋन्‍्दन सुना, उन्हे दग्ध रुधिर- 
की धाराओंका दुर्गन्‍्ध मिला, वलिके दृश्य नाचने लगे और राज्यमवन 
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काय्ने लगा । धीरे-घीरे महलसे उतरे ओर राज्य-वैसवकों डुकराकर चल 
पंडे उस पथकी ओर जहाँ विग्वकी करुणा सचित थी, जहाँ पहुँचकर 
मानव भगवान्‌ बनता है। जिसके प्राप्त किये बिना मानवता उपलब्ध 
नही होती । समस्त वरस्त्राभूषणोकों ल्थ्ष्य-प्रासिमि बाधक समझ दिगस्‍्बर 
हो गये । आत्मशोधनके लिए प्रयत्न करने छगे | पश्चात्‌ जननायक बन 
भगवान्‌ महावीरने सामाजिक जीवनका प्रवाह एक नयी दिशाको 
ओर मोडा । 
साधारणतः यह अच्छा खण्डकाव्य है। कविने मातृवात्सल्यका 
स्वाभाविक निरूपण किया है| यद्यपि इस दृष्टिका यह प्रथम प्रयास है, 
समीक्षा. तः सम्भाव्य ज्रुटियोका रहना स्वाभाविक है, फिर- 
भी सवादोमे कविकों सफलता मिली है। कुछ स्थले 
पर ते ऐसा प्रतीत होता है कि मातृहृदयकों कविने निकालकर ही रख 
दिया है। माता अपनी ममताका विश्वासकर घडकते हुए हृदय और 
अश्रुपूरित नेचोसे पुत्र कुमारके पास जाते ही पूछती है---तुमः बहते, 
इस समय कौनसे रसमे” | मॉका हृदय पुत्रपर विव्वास ही नही रखता 
है, परन्तु अज्ञात भविष्यकी आशकाकर माँ सिहर उठती है और पुत्रसे 
पूछ बैठती है-- 
इन पशुओं को तो जलूना, पर तुस भी व्यर्थ जलोगे । 
५ है मरण भाग्यमे जिसके, क्‍या उसके लिए करोगे ॥ 
५८ >८ >< >६ 
फिर क्यों तुम इनकी चिन्ता, करते हो मेरे हीरे। 
, इस भांति विरागी बनकर, सम हृदय डाछते चीरे ॥ 
जब कुमारको इतनेपर भी पिघल्ता हुआ नहीं देखती है तो मेकि 


हृदयकी विकलता और पिपासा और वृद्धिगत हो जाती है अतः उसके 
मुखसे निकल पडता है--- 
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मत दुखी करो तुम सुझको, दे उत्तर ऐसा कोरा । 
मानो न मोह को मेरे, तुम अति ही कच्चा डोरा ॥ 
वाणीमे ओज, नयनोमे करुणाकी निर्शरिणी तथा प्राणोमे ऋन्‍दन 
भरे हुए पशुओकोी हूकसे व्यथित महावीरके मुखसे निकली उक्तियाँ श्रोता 
एव पाठकोके हृदय-तारोको हिला देनेमे समर्थ है। अपने तक॑सम्मत 
विचारोको सत्यका चोगा पहनाकर करुणाद्ई महावीर कह उठते है-- 
ये एक ओर हैं इतने, भी अन्‍य ओर है नारी ॥ 
अब तुम्ही बताओ इनमे, से कौन प्रेम अधिकारी ॥ 
आक्ृतियाँ इनकी सकरुण, दिखती हैं सोते जगते । 
तब ही तो रसणी से भी रमणीय झुझे ये छूगते ॥ 
कविने इसमे नारी-आदर्शकों अक्षुण्ण रखनेका पूरा प्रयास किया 
है| नारी वही तक त्याज्य है, जहातक वह असत्‌ और असयमित जीवन 
व्यतीत करनेके लिए प्रेरित करती है । जब नारी सहयोगी बन जीवनको 
गतिशील बनानेमे सहायक होती, तब नारी वासनामयी रमणी नहीं 
रहती, किन्तु सचा साथी बन जाती है | जीवन-साधनामे प्रियिल्ता 
उत्पन्न करनेवाली नारी आदर्श नारी नही है। अत. सीता, राजुल और 
राधाका आदर्ग रखता हुआ कवि नारीके आदर्श रूपकी प्रतिष्ठा करता 
हुआ कहता है--- 
फिर नर के लिए कभी भी, नारी न बनी हे बाघा। 
बतलाती है यह हमको, सीता आओ राज्ुक राधा ॥ 
दुःख मे भी करती सेवा, संकट में साहस भरती । 
पति के हित में है जीती, पति के हित में है मरती ॥ 
(विराग” का कवि नारीके सम्बन्धसे चिन्तित हे। वह आज नारी 
परतन्त्रताकों श्रेयस्कर नही मानता है। अतः चिन्ता व्यक्त करता हुआ 
कहता है-- 
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बनती कठपुत॒ली पतिकी, जिस दिन कर होते पीले । 
पति इच्छा पर ही निर्भर, हो जाते स्वप्न रंगीले ॥ 
केवल विछास सामग्री, ही सानी जाती लऊूलना। 


गृहिणी को धर भे ऊछाकर, थे समझा करते चेरी ॥ 
कब नारी अपने खोये, खत्वोकों प्राप्त करेगी । 


कब वह निज जीवन पुस्तक, का नव अध्याय रचेगी ॥ 


कुमार महावीर राजसिहासनकी सत्तासे उत्तन्न दोपोके प्रति विद्रोह्य- 
त्मक चिन्तन करते है। इस चिन्तनमे कवि आजकी राजनीतिसे पूर्ण 
प्रभावित है। अतः युगका चित्र खीचता हुआ कवि कहता है--- 
पूँजीपति इनके आश्रित, रह सुखकी निद्ना सोते । 
पर श्रमिक कृषक गण जीवन भर दुखकी गठरी ढोते ॥ 
> >८ 4 
समानता, करुणा, स्नेह और सहानुभूतिके अमर छीटोसे यह काव्य 
ओत-प्रोत है। पापके प्रति ्णा और पापीके प्रति करुणा तथा उसके 
उद्धारकी सदभावना इसमे पूर्णरूपसे विद्यमान है | कि कहता है---- 
दुष्पाप अचर्य घृणित है, पर घृणित नही है पापी । 
यदि सद्व्यवहार करों वह, बन सकता पुण्यप्रतापी ॥ 
विरागकी शैली रोचक, तर्कयुक्त ओर ओजपूर्ण है। भाव उन्दोमे 
बोधे नही गये है, अपितु भावोके प्रवाहमे छन्‍्द बनते गये है। अतः 
कवितामे गत्यवरोध नही है | हो एकाघ सख्लूपर छन्दोभग है, पर प्रवाहमे 
वह खट्कता नही है | भाषा सरल, सुबोध और मावानुकूल है । 


स्फुट कविताएँ 


विचार-जगतमे होनेवाले आवरतन और विवर्तन, प्रवर्तन और परिवर्तन 
के आधारपर इस बीसवी शतीकी स्फुट जैन कविताओका सम्यक् वर्गीकरण 
डे 
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करना असम्भव-सा है। इस युगकी स्फुट कविताओको प्रधान रुपसे 
पुरातन प्रद्त्ति और नृतन प्रव्नत्ति इन भागोमे विभक्त किया जा सकता है। 


पुरातन 


पुरातन-प्रवृत्तिके अन्तर्गत वे स्वनाएँ आती है, जिनमे लोक हृदयका 
विब्लेपण तो है, पर कल्परानीका रूप सेंवारा नहीं गया है। उसके अधरो 
में मुस्कान और ऑखोंमे औदार्यकी ज्योतिकी क्लीण रेखा विद्यमान है। 
दार्भनिक प्ृष्ठभूमिकी विशेषताके कारण आचारात्मक नियमोका विधि 
निपेधात्मक निरूपण ही किया गया है। भाव, भाषा सभी प्राचीन हैं, गैली 
भी पुरातन है | इस प्रकारकी कविता रचनेवालेमे इस युगके आद्य कवि 
आरा निवासी बाबू जगमोह्नदास हैं। आपका “धर्मरत्रोद्योत! नामर्व 
ग्रन्थ प्रकाशित है | इसकी कविता सावारण है, पर भाव उच्च है। 


श्री बाबू जैनेन्द्रकिगोर आराने भजन-नवरत्न, श्रावकाचार दोहा, 
वचन-बत्तीसी आदि कविताएँ ल्खी है। आप समस्यापूर्ति भी करते ये, 
आपकी इस प्रकारकी कविताओपर रीति-युगफी स्पष्ट छाप है। नख शिस 
वर्णनके कुछ पद्म भी आपके उपलब्ध है, ये पद्म सरस और शुतिमधुर है | 

कविवर उदयलालछ, त्र० शणीतल्प्रसाद, हसवा निवासी लक्ष्मीनारायण 
तथा ल्थ्मीप्रसाद वैद्यकी आचारात्मक कविताएँ भी अच्छी है। इन 
कविताओमे रस, अलकार और काव्यचमत्कारकी कमी रहनेपर भी भ्॒- 
भूतिकी पर्याप्त मात्रा विद्यमान है । 

श्री मास्टर नन्हूरास ओर झाल्रापाटन-निवासी श्री ल्थ्ष्मीबाईकी 
कविताओमे माधुर्य गुण अधिक है। आचारात्मक ओर नैतिक कर्ततव्यका 
विश्लेपण इन कविताओमे सुन्दर ढगसे किया गया है। सप्तव्यसनकी बुरा 
इयोका प्रदर्णन कविता और सवैयोभे सुन्दर हुआ है । दर्शन और 
आचारकी यूढ बातोकों कवियोने सरस रूपसे व्यक्त किया है। 
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प्रयुग्नकुमार, वीर यशोधर कुमार, कर्मवीर जम्बूकुमार एवं धर्मवीर अऊ- 
लकदेवका वालूचरित्र अकित किया गया है । 

वर्णनात्मक कविताओमे जुगलकिगोर मुख्तार 'युगवीर'की अब 
सम्बोधन', नाथूराम प्रेमी! की 'पिताकी परलोकयात्रापर', भगवन्त गण- 
पति गोयलीय की “सिद्धवरकूटों, गुणभद्र आगास' की 'मिखारीका 
स्वप्न, सूर्यभानु 'डॉगी' की 'ससार', भोभाचन्द्र 'भारिहल! की “अन्यत्व, 
अयोव्याप्रसाद गोयलीयकी “जवानोका जोश”, बा० कामताग्रसादकी 
'जीवन-झॉंकी , ल्ट्ष्मीचन्द्र एम० ए० की "से पतमरकी सूखी डाली”, 
शान्तिस्वरूप कुसुम'की 'कल्किके ग्रति', ल्थ्मणप्रसाद प्रशान्तकी 
“फूल”, खूबचन्द 'पुप्कलकी “भग्नमन्दिर', पन्नालाल 'वसन्त'की त्रिपुरी 
की झांकी, वीरेन्द्रकुमार एम० ए० की “वीर वन्दना?, घासीराम चर 
की 'फूल्से', राजकुमार साहित्याचार्यकी 'आह्न', ताराचन्द 'मकरनद 
की “ओस', चन्द्रपमा देवीकी 'रणभेरी', कमला देवीकी 'रोरी', कमलादेवी 
राष्ट्रभाषाकोविदकी 'हम है हरी-भरी फुल्बारी' शीर्षक कविताका सम्रा- 
वेश होता है। इनमें अधिकाण कविताएँ ऐसी है, जिनमें वर्णनके साथ 
भावात्मकता भी पूर्णरूपसे विद्यमान है । 

भावात्मक मुक्तक स्वनाएं वे ही मानी जा सकती है, जिनमें अनु- 
भूति अत्यन्त मार्मिक हो। कवि सासारिकतासे उठकर भाव-गगनमे 
विचरण करता दृष्टिगोचर हो | अन्तर््त्तियोंका उनन्‍्मील्न हो, पर वाह्न- 
जगतके सुधार-परिष्कारोकी चर्चा न की गयी हो । 

नैराव्य, भक्ति, प्रणण और सोन्दर्यकी अभिव्यज्जना ही जिसका चरम 
लक्ष्य रहे और जिसकी आरम्भिक पक्तिके श्रवणसे ही पाठकके हृदयमे 
सिहरन, प्रकम्पन और आलछोडन-विव्येडन होने लगे, वह श्रेष्ठ भावात्मरक 
मुक्तक रचना कही जा सकती है। अतएव भाव-विहल्ता, विद्ग्घता 
और सकैतात्मकताका इस प्रकारकी कवितामे रहना परम जावश्यक है। 
आधुनिक जैन कवियोमे श्रेष्ठ भावात्मक काव्य लिखनेवाले प्रायः नहीं 
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डे 


| उछ गेस फथि अवस्य ₹, जिनकी रचनाज्ोम गृद्ध भाव अवश्य 
पाये शाते 8 । शोक, आनम्द, बेगस्ब, कामण्य आदि भावोकी अमि- 
खज्मा २, प्र, आए, आडि अनब्दोकों प्रयुक्त कर की है | 

एस वाटिस सुख्यार सा० की मेरी भावना भगवन्‍्त सणपत्ति गोय- 
हीवठी नीच और अर्तों, झबि चेनसुसादासणी जीवनपर, फथि रात्य- 
गसाझे लिग्ना, कवि झूम्याणफर्मार राशिकी विश्वतजीबनसो, दवि भग- 
सतस्यग्परी सुख शान्ति चाशता हे मानव, फचि मीचन्दध एमए ए० 
वी शिएनी ओम लोगी था हास', फवि तुसारिया तम्मवपी मे एकाकी 
परथचश #आ, समृततात सचहक्ी पिमरपिपासा, पुष्ण्न्ण जीवन 
दीपत , शतपर्रमार संगमाहएण। /ठचरछा, मुनिश्नी अमृतवन्ध मुण की 
(स्तरों पार खचिद्दे रो, सुमसचूए फाण्ल की गीयम पहली ओर 


आओ मे नियदग , साहा सम्द्र प्रिभारद थी वखियवारसा जार आयसे' 
रिचरण एभल तर की जिंशयटमा! एसं बायि दीपज णी दशिमझार 


है न, 
है घलिता५ प्रट॑4 * | अब संस्ण 


एज एाजड़ सच शदा | | 


नया अध्याय 


हिन्दी जैन गद्य साहित्यका ऋ्रमिक विकास 
ओर विभिन्न प्रदन त्तियों 
रिन्‍दी जन गद्य साहित्य +पुरातन 
( ५भपी पाती से $५र्पी शनी तक ) 


रद 


डिसगे बाय्योदी नाप लोहा, पास्द ध्गर वास्योया कम निश्चित ने 
है गण सी प्रतिदिनसयी योग चाल्टी भाषामे लिया एयर, उसे गया 
मसहते 7) ग्तिदिमओ स्यवापरण या होनेके शारण पयही छपता 
गंध धधितद शग्य 74 पर्मा दविश्यकी आमम्स साहस परयास्मण 
शत्टिका प्रनार सुर धालीदसालश सत्य जा रा 2 । सानद स्वभादताः 

पेन दाब भार विखानेती जनि- 
नी कत इोजाप्य प्यारे गीत । यहीं शरण हे हि गय्यारव, 


द्र 


बहू 


२ 


कक 


॒ न 
है बी दिए सीता 3... छजीएप उसमें ५ 


ऋ 


प्फुओ कक ाक 


है आओ 5 ४३ अन्त है >> ० >>न लाया 
पहिया | 7:77 7 खा रात 7 चित हिल।म 4) व्यू जन पर "[छझाए 


कक 


रे कफ श ॥० आय बड़ का है हैं सन अंअक | 
३ राय मचा , धर बचाव आिएड बी दिपला १ रेशाएश पा) 


है 


5 
कक 4 ७-० जहा ईजजकरे » कु पर्गए 
शा, 48 शेड फे ला च शउेदी जोड़ ओोगॉ्यत कक उर 
ह बह, भभ+ १३ कओजिय भर 58 पफ सता इपाईड, 3, ०7 हद । * 
के हब है ४७० के में आई बउइफ दा] ईजआ , *६९ 9 ई४ा, 7, « 
ढः 3८8 के जब 
“कर 5 पं 


मामा | 
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अनन्तानन्त स्वरूप जीवद्गव्व अनन्तानन्त स्वरूप अवस्था लिये बतंहि। 
काहु जीवद्रव्यके परिनाम काहु जीवद्वव्य और स्थो मिलइ नाही । याही 
भाँति एक पुल परमानू एक समय साहि जा भौतिकी अवस्था धरे, 
सो अवस्था अन्य पुद्दलऊः परसानू दृब्यसो मिले नाहीं | ततें पुश्रछ 
( परमाणु ) #व्यकी अन्य अन्यता जाननी [?? 

परमार्थथचनिकाकी भाषाकी अपेक्षा इनकी 'उपादान निमित्तकी 
चिट्ठी! को भापा अधिक परिष्क्ृत है। यद्यपि ह्रंढारी भाषाका प्रभाव 
इनकी मापा पर स्पष्ट लक्षित है, तो भी इस चिट्ठीकी भाषामे भाव 
प्रवणता पर्याप्त है। वाक्योके चयनमें भी लेखकने बडी चतुराईका प्रद- 
्न किया है। नमूना निम्न है-- 

“प्रथमहि कोई पूछत है कि निमित्त कहा, उपादान कहा ताको 
व्यौरौ--निर्ित्त तो सयोगरूप कारण, उपादान वस्तुकी सहज दाक्ति | 
ताकी व्योरो--एक द्वव्यार्थिक निम्मित्त उपादान, एक पर्यायाथिरु 
निमित्त उपादान, ताको व्यौरो--ह्वव्यार्थिक निमित्त उपादान शुनभेद 
कटपना ।? 

उपयुक्त उद्धरणोसे स्पष्ट है कि वनार्सीदासके गद्यमे भावोकी व्यक्त 
करनेकी पूर्ण क्षमता है। पाठक उनके विचारोसे गद्य-द्वारा अभिन हे 
सकते है। | 

सब॒त्‌ १७०० के आस-पास अखयराज श्रीमाल हुए | इन्होने चह॒त्म 
गुणस्थान चर्चा! नामक स्वतन्त्र अन्थ तथा कई स्तोन्रोकी हिन्दी वचनि- 
काएँ ल्खिी। ल्खकने सेद्धान्तिक विपयोको बड़े हृदय-ग्राह्म ढगसे समझाया 
है | यद्यपि वाक्योंके सगठनमे त्रुटि है, पर धब्दचयन सार्थक है। तत्सम 
जब्दोका प्रयोग बहुत कम किया है। दूरान्वय गद्यमे नही है। लेसकने 
व्यजनावग्रहको समझाते हुए ल्खि| है--- हि 

जो अप्रगद अवग्नरह होई सो व्यज्लनावग्रह कहिये। अप्रगद में 
पदार्थसे तत्काल जान्या न जाई। जैसे कोरे वासन पर पानीको दे दे 
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किये है। छोटे-छोटे समासोका प्रयोग कर अभिव्यजनाकों भ्क्तिशालै 
बनानेका पूर्ण प्रयास किया गया है। 

कविवर रुपचन्द पाण्डे सहाकवि बनारसीदासके अभिन्न मित्र ये। 
इन्होने बनारसीदासके नाटक समयसारपर हिन्दी गद्यमे टीका ल्खिी है। 
इनकी गय शैली बनारसीदासकी गद्य शैलीसे मिल्ती-जुल्ती है | वाक्य- 
गठनमे कुछ सफाई प्रतीत होती है। रूपचन्दने सस्कृतके तत्सम शब्दोओ 
साथ जतन, पहार, विजोग, बखान जैसे तदभव शब्दोका भी प्रयोग किया 
है | अरबी-फारसीके चलते हुए. शब्द दाग, दुसमन, ठगा आदिको मी 
स्थान टिया है | भावामिव्यञ्जनसे सफाई और सतक्कता है। 

इनके वाक्य अधिक्तर रूम्बे होते है, परन्तु अन्वयमे क्ल्ष्टता नही 
है | सरलता और स्पष्टता इनके गद्यक्की प्रधान विशेषता है | प्रचल्ति 
शब्दोके प्रग्रोग-द्वारा भाषासे प्रवाह ओर प्रभाव दोनों ही को उसब्न 
क्रनेकी चेश की गयी है। श्ुप्क विपयसे भी रोचक्ता उत्पन्न करनेका 
प्रयास स्त॒त्य है । भाषा और शैली-सम्बन्धी जव्यवस्था और अस्थिस्ताऊ 
उस थरुगम इस प्रकारके गद्यका ल्खि जाना लेखककी प्रतिभा और दूर- 
दर्शिताका परिचायक है | इनके गद्यका नमूना निम्न है--- 

“जैसे कोई छुरुप पहारपर घढिके नीची दृष्टि करे तब तलहदीकी 
पुरुष तिस पहारीकों छोटो-सो छागे, अरु तलहटी बारों पुरुष तिहि पहार 
वारोको लखे देखे तो पहार बारी छोटो-सो लागे। पीछे दोनो उतरिकके 
'सदछ तब हृहोकों अम भाग। तेंसे अभिमानी एरुप ऊंची गरदन राखन- 
हारो और जीवको लघु पदको दाग दे इतने छोटे तुच्छ करि जाने 7 

१८वी शताव्ठीके मव्य भागमे दीपचन्द कासलीवाल्का जन्म हुआ | 
इन्होने सस्क्ृत, प्रात और अपभ्रण भाषाकी अन्‍्योका हिन्दीसे अनुवाद ने 
कर स्वतन्त्ररुपसे जैन हिन्दी गद्य साहित्यकी श्रीदद्धि की | इनकी अनुभव 
प्रकाश, चिदविलास, गुणस्थानभेद आदि धार्मिक रचनाएँ प्रसिद्ध हैं | 
इनकी गद्मगैली सयत है, वाचक गब्दोके अतिरिक्त ल्क्षक शब्दोका 
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इनकी सख्या अल्य ही है, फिर भी इन्होंने गयकों सम्क्त और भाव 
च्पक्त करनेमे सक्षम बनाया है | 

व्वनि-योजना, अब्द-योजना, अनुच्छेद-योजना ओर प्रकरण-बोजनां 
का प० दौल्तरामने पूरा निर्वाह क्या है। भावोकी कठुता अथवा 
स्निग्पताके कारण अनुकूल ध्वनि-वर्णोक्रा संगठन करनेमे उन्होंने कोर 
कसर नहीं की है। कोमल, छल्ति ओर सधुर भावोकी अभिव्यक्तिके ल्ए 
तदनुक़ल च्यनियोका प्रयोग किया है। अनुवादम यही इनकी मोल्किता 
है कि ये युद्ध, रति, श्रज्भार, प्रेम आदिके वर्णनमें अनुक़ल व्यनियोरा 
सब्मविश कर सके है। शब्द इनके सार्थक ओर भावानुकूल हे, एक भी 
निरर्थक भब्द नहीं मिलेगा | व्याकरणके नियमोपर ध्यान रखा गया है, 
किन्तु जज, हूँढारी ओर खडी बोलीका मिश्रितरूप रहनेके कारण व्यार- 
रणके नियमोका पूर्णल्पसे पालन नहीं किया गया है और यही कारण है 
कि क्रियापद विकृत और तोडे-मरोठे गये हैं। वाक्योक्ता गठन व्स 
प्रकारसे किया गया है, जिससे गद्मम अस्वाभाविकता और कृत्रिमता 
नही आने पायी है। वाक्य यवासम्भव छोटे-छोटे और एक सम्पूर्ण 
विचारके ग्योतक है । 

एक ही प्रसगसे सम्बद्ध एक विचारधाराकी स्पष्ट करनेके लिए अनु 
च्छेद योजना की जाती है। ल्खकने घटनाकी एक »ड्टलकी कटियो- 
को परस्पर आवद्ध करनेकी पूरी चेश की है। अनुच्छेद अन्तमे विचार- 
की अग्रगतिका आभास भी मिल जाता है| 

अनुवाव्क होनेपर भी प० दौल्तरामने प्रकरणोका “सम्बन्ध ऐसा 
सुन्दर आयोजित किया है, जिससे वे मौलिक स्वनाकारके समकक्ष पहुँच 
जाते है। अनुवादमे इलेकोंके भावकोी एक सूत्रमे पिरोकर कथाके प्रवाह 
को गतिशील्ता दी है। पद्मपुराणके अनुवादमे तो लेखक अत्यन्त सफल 
हे | इनकी गद्यगैलीका नमूना निम्न है-- 

“भरत चक्रवर्ती पदकूँ आप्त सए, अर भरतके भाई सब ही सन 
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ध्त धार परमपदकों प्राप्त हुए, भरतने कुछ कार छेखण्डका राज्य 
किया, अयोध्या राजधानी, नवनिधि चौदह रत्न प्रत्येककी हजार-हजार 
ढेव सेवा करे, तीन कोटि गाय, एक कोटि हर, चौरासी छाख हाथी, 
इतने ही रथ, अठारा कोटि धोठे, वत्तीस हजार मुकुट्यन्द राजा अर 
इतने ही देश महासम्पदाके भरे, छियानवे हजार रानी देवागना 
समान, इत्यादि चक्रवर्तके विभवका कहातक वर्णन करिये। पोदनापुरमे 
दूसरी माताका पुत्र बाहुबली सो भरतकी जाज्ञा न भानते भए, कि 
हम भी ऋषभदेवके पुत्र ह किसकी आज्ञा सानें, तब भरत वाहुबलीपर 
चढ़े, सेना युद्ध न झहरा, दोऊ भाई परस्पर युद्ध करें यह ठहरा, तीन 
युद्ध थापे, ५ दृष्टियुछू, २ जलयुद्ध अर दे सल्लयुद्ध । 

टस उछर्णंसे स्पष्ट है कि खडी बोलीफे गद्यके विकासमे इनकी गय 
झअलीका कितना महत्त्वपूर्ण स्थान है। 

मुनि वेगस्यसारने सवत्‌ १७५९ से आठ कर्मनी १०८ प्रकृति' 
मामक गय मन्‍्धकी स्वना की थी | जेढी और भाषा दोनोपर अपमश्रणका 
पुरा प्रभाव /। न के स्थानपर 'णि, दूसरेके स्थानपर बीजड” का प्रयोग 
तथा उत्व वर्ण विशिष्ट भाषा पायी जाती है | 

१९ थी घाताव्दयोके आरम्मम कवि भृषरदासने चर्चासमाधानों 
मामक गय अन्य हिसा है। यद्यपि एसमे विभक्तियों हेँढारी है, पर 
मापा सटी बोलीके जत्यासन्न २ | गयणेली स्व ओर भावाभिव्यक्तिम 
सक्षग है | इसमे लेसकने घार्मिफ श्काओका निराकरण कर सिद्धान्त 
निरप्ण क्या / | उनके गयका नमूना निम्न प्रफार है-- 

“उपदेश कार्य घिए तो जाचार्य सुग्य हैं। पाठ पठनसे उपाध्याय 
सुख है। संधमके साथ पिए साधुकी बडी शक्ति ४। मोनावरूस्थी 
पीर घिरक हैं, यते साहुपद उत्कृष्ठ दे। समानपने साधु तीनोका 
झिये । ग्रियेष पियार घिय साधुपठकों ही जानना। याते लाचार्च 
उपाध्यायदोीं साधु णाये। साधूकों जाचार्य उपाध्याय न कहिये'? | 


४८ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरलून 


सबत्‌ १८२० मे चैनसुखने शतस्छलोकी टीका और इनसे पहले दीप- 
चन्दने वाल्तन्त्र भापा वचनिका ल्खि | इन अन्थीका गद्य दँढारी भाषा 
का है ओर शैली भी इसी भाषाकी है। वाक्योके गठनमे गिथिल्ता है। 

उन्नीसवी शतीके मध्यभागमे अबउठचरितों नामक भाषा ग्रन्थ 
अमरकब्याणने लिखा । इनके गद्यपर अपभ्रश भाषाका स्पष्ट प्रभाव है, 
कही-कही तो वाक्यप्रणाली और शब्द योजना अपम्रशकी ही है | 

किसी अज्ञात लेखकका “जम्बू कथा” अन्थ भी उपलब्ध है| इसकी 
गय रचना पुरानी ह्ँटारी भाषासे है। छोटे छोटे वाक्योमे विपयकी 
व्यजना स्पष्ट रूपसे हुई है | शैलीमे जीवटपना है। सस्क्ृतके तत्सम शब्दो 
का प्रयोग खुलकर किया है | 

सवत्‌ १८५८ में जानानन्दने श्रावकाचार ल्खिा | इनका गद्य बहुत 
ही व्यवस्थित और विकासोन्मुखी है | नमूना निम्न है-- 

“से जगत्‌की सामग्नी चैतन्य सुभाव बिना जडत्व सुभावमे 
घरे फीकी, जेसे छून विना अछोनी रोटी फीकी | तौसो ऐसे ग्यानी पुरुष 
कौन है सो ज्ञानारूृत के छोड उपाधीक आकुलतासहित दुपने आचरों 
कदाचित न आर ।!! 

उन्नीसवी शताब्दीमे ही धर्मदासने इशेपदेश-टीका ल्खी। इनतां 
गद्य खडी बोलीका है। विभक्तियों पुरानी हिन्दीवी है, तथा उनपर 
राजस्थानी और व्जभापाका पूरा प्रभाव है। भाषा साफ सुथरी और 
व्यवस्थित है। नमूना निम्न है-- 


“जैसे जोगका उपाठान जोग है धा घतुराका उपादान धत्तुरा हैं 
आम्रफा उपादान आजम्र है अर्थात्‌ वतुराके आम नहीं छागे अर आतन्रके 
धतुरा नाही छागे, तैसेही आत्माके आत्माकी ग्राप्ती सम्भव है। अइन-“ 
प्राप्तकी ग्राप्ती कोण दृष्टान्त करि सम्भव सो कहों। उत्तर->जस कठ्म 
मोत्ती साछा प्राप्त है अर भरमसे भूलिकरि कहेके मेरी मोतीकी माला 
गुम गई--मेरी सो्कूँ प्राप्ठी कैसे होवे |”? 


जात्सकथा-काव्य ४५९ 


१९ वी घताव्दीम ही स्वनासधन्य महापण्टित टोंडरमलका जन्म 
हआ | इन्होंने अपनी आअप्रतिम प्रतिमा हारा जैन सिद्धान्तके श्रेष्ठतम 
यस्थ गोम्मट्सार, रुव्धिसार, क्षपणसार, तरिछोकसार, आत्मानुगरासन आदि 
अन्वोका हिन्दी गय्मम अनुवाद किया। अनुवादके अतिरिक्त हँदारी 
भाषा मौक्षमार्गप्रकाशकी रखना की। यह गोलिक अन्थ विपयकी 
इश्टिसि तो सत्लपूर्ण है ही, पर भाषायी दृष्टिसि सी उसका अधिक महत्त्व 
€ तथा उेँचेसे 3तव भावोकी अमिव्यञ्ञना भी सुन्दर हुई है। भाव व्यक्त 
करनेसे सापा संभक्त , शरवित्य बिल्कुल ही नही है| गयद्यका नमूना 
निम्न प्रभार है+- 

दहुरि साथावा उदय होते कोई पदार्थकी इष.ट सानि माना प्रकार 
एठनिवर तादी सिद्धि किया चाह; रन सुदर्णादिक अचेतन पदार्थनिकी 
था शी दासी दासादि सं्ेतत पदार्थनिकी मिद्धिके अधि अनेफ छछ 


र् कं जे 


पर, ठिगगेंके जि अपनी छततेक जपस्था फोर था सन्‍प जवेतन सचेतन 
पदार्धनिर्यी जघरवा पछटाये एसपादि रूप छल करि अपना थमिषाय सिद्ध 
लिया घाटेया प्रकार सापाणी सिट्धिके कर्थि छछ तो करें धर इष्टसिद्ध 
होगा भवितण्य लाधीन है, चहुरि छोमझा उब्य होते! पद्ार्थनियो 
2४ भारने सिनकी प्राप्ति छाए्ट, प्ामम्ण धनधान्यादि जचेतन पदार्धनि- 
४ छुणा ऐप, एगुरि लीखुक्रदि सच्चेतन पढाथंतिदी वृष्णा शोय, 
पहएरि जापके दा उन्प संचेतन सच्दवन पयाधंके फोर्टे परिणमस होना इछ 
भाजि शिदका। तिस पररणभमसूप परिणसाया ध्यण या प्रज्तनर खोभ करि 
टृष्ट प्राप्तिरी एश्ठा पी ऐोय सर एए प्राप्ति होगा लवचिततय्य लाधीन है० | 

४: ५ द गहीयी उर्तीपपादश पर एय्येगे स्र्पिति दचमिणझा 

४ ४८६३ ) हच्ययगट अयानिता 

3 सदा सितानित परम छग _ :<८7६ ), एामण्थाति समवधार 
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[ १८६७ |, जानार्णव टीका [ १८६८ |, भक्तामर चरित्र [ १८७० ], 
सामायिक पाठ और चन्द्रप्रभ काव्यके द्वितीय सर्गकी टीका, पत्र-परीका- 
वचनिका आदि ग्रन्थ स्वे | टीकाओकी भाषा पुरानी टँढारी है, फिर भी 
विपयका स्पष्टीकरण अच्छी तरह हो जाता है। उठ्हरणार्य निम्न गयाश 
उद्वृत्त है-- 

“यहाँ कार्यके अहणतें तो कर्मका तथा अवयवीका जर अनित्यगुण 
तथा प्रध्यंसाभावका ग्रहण है। बहुरि कारणकों कहते हैं, समवायी सम 
वाय तथा प्रध्वसके निमित्तका अहण है । चहुरि ग़रुण्णत नित्य गुणका 
अहण है अर गुणी कहते है गुणके आश्रयरूप दष्यका प्रहण है। बहुरि 
सामान्‍्यके अहणतें पर, अपर जातिरूप समान परिणामका ग्रहण है। 
धतथेव, तद्गत! बचनतसें अर्थरूप विशेषनिका ग्रहण है । ऐसे वेशेपिक्मती 
माने है जो इन सबके सेद ही है, ये नाना ही है, असेद नाही हैं। 
ऐसा! एकान्तकरि माने है। तार आचार्य कहे है कि ऐसा मानने हें 
दूपण आवे है”?। 

२० वी शतीके प्रारम्भमे प० सदासुखदास, पन्नालाल चौधरी, 
प० भागचन्द्र, चपाराम, जोहरील्यक शाह, फतेहलाल, शिवचन्द्र गिवजी 
छाल आदि कई टीकाकार हुए। इन टीकाओसे जैन हिन्दी साहिलन 
गद्यका प्रचलन तो हुआ, पर गद्यका प्रसार नही हो सका । 


आधुनिक गद्य साहित्य 
[ २५०ची शी ] 
जैन लेखक आरम्भसे ही ऐसे भावोको, जिनमे जीवनका सल;, मरने 
कल्याणकी प्रेरणा और सौन्दर्यकी अनुभूति निहित है, उपयोगी सम 
स्थायी बनानेका यत्न करते आ रहे है। मानव भावनाओकी अभिव्यक्ति 


का सग्रह नवीन रूपसे इस शताव्दीमे गद्यमे जितना किया गया है उतना 
पद्ममे नही | कारण स्पष्ट है कि आजका मानव वर्क ओर भावनाकी सागे 


आधुनिक गद्य साहित्य ण्पृ 


+ 


पस्ममे ही विफासका मार्ग पाता है, अतः आधुनिक युगर्म ऐसा साहित्य 
टी अधिक उपयोगी हो सकता ४, जिसमे बुद्धिपक्षकी तार्किकृता भी पर्वात 
गाव्ाग विदमास रो । जीवनको विवेचना तथा सानवकी विभिन्न सम- 
स्थाओया सर्वाद्रीण आर यृश्म ऊद्यपोर गयके माध्यम द्वारा ही सभव है । 
एस बोसवी शताब्दीम विपयके अनुरप गद्य ओर पद्के प्रयोगफा क्षत्र 
निर्धारित ऐे सका है। कथा-वर्णन, यात्रा-वर्णन, भावोके मनोवैज्ञानिक 
विध्गोषण, समात्येचना, प्राचीन गॉरव-विवेचन, तश्व-निरुपण आदिसमे 
गयष गरी अधिक सपल हुए है । 

एस गतान्दीम निर्मित जैन गय साटित्यके रत्न साहित्य कोपक़ी किसी 
भी रटशाशिसे फेम मृरप्रतान और चमवीले नहीं /। यय्रपि एस शताब्दीके 
आरभर्भे जन गय सादित्यका श्रीगणेश बचनिकाओ, निवस्ध और समा- 
लेननाजोसे शेता / तो भो क'गयाहिल और भावातक्तऊ गय साहियकी 
बागी नह । । जारमओे सभी नियन्‍्ध घार्मिफ, सास्कृतिक लोर सण्टम- 
शानाखाब ही #आ करते थे । झछ लेरसकॉने प्राचीन धार्मिक उन्‍्थाझा 
हिन्दी मपस सोलिक स्वतय अनुवाद भी डिया है, पर इस अनुवादकी 
भाग सवार सी भी धटवी जार १५वीं शर्ती टी भाषा और भन्‍मेसे प्रायः 
हिलती-जुटती है । परत संदासुलने रमत्एउ््गवर्णाचास्ता भाष्य 
पदषणा भाय-लर्भ प्रशाधिवायी स्थना एस दशतीओे आरम्मसे 


(सन त् 
फमातान चोधरने ममुनन्दि खाबफाचार, जिनदस चरिष्र, तस्वा- 
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वचनिकाएँ, , जयपुरनिवासी पारसदासने जानसूर्योदय और सास्चतुर्वि- 
शतिकाकी वचनिकाएँ, मन्‍नालाल बैनाडाने स० १९१३समे प्रय म्न चरित्र 
की वचनिका, शिवचन्द्रने नीतिवाक्याम्रत, प्रन्‍्नोत्तरीआवकाचार और 
तत्वा वंसूत्रकी वचनिकाएँ एवं शिवजीलल्ने चर्चासग्रह, बोधसार, दर्शन- 
सार और अव्यात्मतरगिणी आदि अनेक गन्थोकी वचनिकाएँ ल्खी है। 
यहों नमूनेके लिए पडित सदासुख, गिवजील्यछ आदि दो एक वचनि- 
काकारोके गद्यको उद्घृत किया जाता है-- 

“बहुरि दुयादान ऐसा जानना जो छुझ्लक्षित होय, द्रिद्वीहोय, 
अन्धा होय, छूछा होय, पॉगला होय, रोगी होय, अशक्त होय, वृद्ध 
होय, वालक होय, विधवा होय, तथा बावरा होय, अवाथ होय, 
विदेशी होय, अपने यूथतें सगतें विछुडि आया होय, तथा बन्दीगृहमे 
रुक्‍या होय, वन्ध्या होय, दुष्टनिका आतापते भागि आया होय, छुट 
आया होय, जाका कुठुम्ब मर गया होय, भयवान होय ऐसा पुरुष होह 
वा ख्री होहू तथा बालक होहू था कन्या तथा तिय॑च होहू, इनकी छ्ुधा 
तृपा शीत उप्ण रोग तथा वियोगादिकनिकरि छुन्खित जानि करुणाभावतें 
भोजन वर्तादिक दान देना सो करुणा दानमें हू उनेका जाति हुछ 
आचरणादिक जानि यथायोग्य दान करना ।?? 

--रत्नकरण्ड श्रावकाचार, सदासुख धचनिका 

वचनिकाओकी भापषापर दूँढारी भापाका प्रभाव स्पष्ट रूपसे विद्यमान 

है | स्वतन्त्र स्वनाओमे मुनि आत्मारामकी रचनाएँ भाषाकी दृश्सि 

अधिक परिमार्जित है | यद्यपि इनकी भाषापर राजस्थानी और पजाबी 

भाषाका प्रभाव है, तो भी भाषामे भावोको अभिव्यक्त करनेकी पूर्ण 
क्षमता है | 

“यह जो तुम्हारा कहना है सो प्यारी भार्या, वा मिन्न मानेगा 
परन्तु प्रेक्षावान्‌ कोई भी नहीं मानेगा , क्योंकि इस तुमारे कहने 
कोई भी प्रमाण नही , परन्चु जिसका उपादान कारण नहींवां 


आधुनिक गय साहित्य ३ 


बाय करेसी नहीं हो सक्ता। जैसे गधेफा सींग, ऐसा प्रमाण तुमारे 
काने एू बॉधनेयाला तो ९, परम्तु साधनेवाला कोई भी नदीं, जेकर 
एट बरके स्ववापोल णरिपतही दें; मानोगे तो परीक्षावार्ललकी पं त्तिःमे 
करेभी नहीं गिने साझोगे! । 
--ननतरवादर्भ 
प्यगप साहियफा किफास उपस्थास, कपा-बहानी, नाट्य, निनरस्व 
रि भायाम गयसे रूपभ श्स शताब्दोस निरन्तर होता जा रहा £। 
शर्मिंय स्वनाओं सिवा कशक्नक साहिलिया प्रणयन भी अनेक लेखन 
पिया है। प्राचीन कघाओया टिन्दी गयमे अनुवाद तथा प्राचीन 
फन्नेमोसि उपादान ऐेबर नवीन टैलीमें कथाओका सज्न भी विपुल 
पर्णिणम दिया गण 7 । लेने दया साहिस्पफे सम्बन्ध बताया सया 
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व्याख्या उनके पिछले जन्मके किसी कर्मके सहारे कर देता है| इसी 
विधानके कारण जेन कह्ानियोका जातकोंसे मोल्कि अन्तर हो जाता 
है| यद्यपि रुप-रेखामे ये कहानियाँ भी बोद्ध कहानियोके समान है, तो 
भी मौल्कि अन्तर यह हो जाता है कि जैन कहानियों वर्तमानको 
प्रमुखता देती है। भूतकालको वर्तमानके छु-ख-सुखकी व्याख्या करने 
और कारण निर्देशके लिए. ही लाया जाता है। बौद्ध जातकोमे वर्तमान 
गौण है, भूतकाल--पूर्वजन्मकी कहानी प्रमुख होती है। जैन कहानियोओे 
इसी स्वभावके कारण उनमें कहानीके अन्दर कहानी मिलती है, जिसमे 
कहानी जटिल हो जाती है | हिन्दीमे जैन कहानियों ल्खी गयी है, रिन्‍्तु 
वे प्रकाशमे नही आ सकी है|”! 

जैनकथा साहित्यकी सबसे बडी विशेपता यह है कि इसमे पहले कथा 
मिलती है, पश्चात्‌ धार्मिक या नैतिक ज्ञान , जैसे अगूर खानेवालेों 
प्रथम रस ओर स्वाद मिलता है, पश्चात्‌ बलल्‍-वीर्य । जो उपस्यास वा 
कहानी विचार त्रोझिल और नीरस होती है तथा जहाँ कथाकार पहढे 
उपदेशक बन जाता है, वहाँ कलाकारकों कथा कहनेमे कभी सफलता नहीं 
मिल सकती । जैन कहानियोमे कथावस्तु सर्वप्रथम रहती है, पर्चात्‌ धर्मो 
पठेश या नीति | इनमे समाज विकास और लोकप्रदृत्तिकी गहरी छाप 
विद्यमान है। बस्तुत, जैन कथाएँ नीतिबोधऊ, मर्मस्पर्शी और आज 
युगके लिए नितान्त उपयोगी हेँ। इनसे व्यापक लोकानुरजन आर 
टोफमगल्की क्षमता है | 


उपन्यात्त 


9 6 जे बे जैन ७१ लेपर 
इस झताब्दीमे कई जैन लेखकोने पुरातन जेन कथानकोको लैर 
सरस और रमणीय उपन्यास ल्खि है | इन उपन्यासोमें जनताकी हक 
त्मिक आवश्यकताओकफा निरूपणक्र उसके मावजगतूऊ़े धरातहक 


१ घजलोक साहित्यका अध्ययन । 


उपन्यास जज 


ऊँचा उठानेका पूरा प्रयास विद्यमान है। वर्तमानसे जनताका जितना 
आर्थिक शोषण किया जा रहा है, उससे कहीं अधिक आ व्यात्मिक शोषण । 
समाज निर्माणमे आर्थिक शोषण उतना बाधक नहीं, जितना आ व्यात्मिक 
झभोपण | आर्थिक गोपणसे समाजमे गरीबी उत्पन्न होती है, ओर गरीबीसे 
अगिल्षा, भावात्मक इल्यता, अस्वास्थ्य आदि दोप उद्नन्न होते है । 
परन्तु आध्यात्मिक हास होनेसे जनताका भाव-जगत्‌ ऊसर हो जाता है, 
जिससे उच्च सुखमय जीवनकी अमिलापापर श॒का और सन्देहेका ठुपारा- 
पात हुए बिना नहीं रह सकता। आत्मविष्वास और नैतिक बलके नष्ट 
हो जानेसे जीवन मरुध्थल वन जाता है और हृदयकी आकाक्षाओकी 
सरिता, जिससे उज्ज्वल भविष्यका स्वेत चन्द्रमा अपनी ज्योत्स्ना डालता 
शुष्क पड डाती है। आत्मविश्वासके चले जानेपर जीवन उदश्रान्त 
आर किकर्त्तव्य-विमूढ हो जाता है ओर जीवनमे आन्तरिक विश्खल्ता 
भीतर प्रविष्ट हो जीवनको अस्त-व्यस्त बना देती है। जैन उपन्यासोमे कथाके 
साच्यमसे इस आध्यात्मिक भूखको मिटानेका पूरा प्रवत्त किया गया है। 
आत्मविध्वास किस प्रकार उत्पन्न किया जा सकता है ? नैतिक या 
आत्मिक उत्थान, जो कि जीवनको विपम परिस्थितियोंसे पक्का लगाकर 
आगे बढाता हे, की जीवनमे कितने परिमाणमे आवच्यकता है ? यह जैन 
उपन्पासोसे स्पष्ट है। जीवनकी विडम्बनाओकों दरकर आदच्यात्मिक 
क्षुधाकी भान्‍्त करना जेन उपन्यासोका प्रधान लथ्य है | 


जीवन ओर जगत्‌के व्यापक सम्बन्धोकी समीक्षा जेन उपन्यासोमे 
सामिक रुपसे की गयी है। कथानक इतना रोचक है कि पाठक वास्तविक 
ससारके असन्तोष और हाह्मकारको भूल्कर कल्पित ससारमे ही विचरण 
नहीं करता, किन्तु अपने जीवनके साथ नानाग्रकारकी क्रीडाएँ करने 
रूगता है। ये क्रीड़ाएँ अनुभूतियोके भेदसे कई प्रकारकी होती हैं | आजा, 
आकाल्षा, प्रेम, ४णा, करुणा, नेराब्य आदिका जितना सफल चित्रण 
जैन उपन्यासकारोने किया, उतना अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा | 


७६ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


जैन उपन्यासोकी सुगठित कथावस्तुमे घटनाएँ एक दूसरेंसे इस 
प्रकार सम्बद्ध है, कि साधारणतः उन्हे अल्ग नहीं किया जा सकता और 
सभी अन्तिम परिणाम या उपसहारकी ओर अग्रसर होती है। कथावस्तु- 
के मिन्‍न-भिन्‍न अवयव इतने सुगठित है, जिससे इन उपन्यासोकी रचना 
एक व्यापक विधानके अनुसार मानी जा सकती है। प्रवाह इतना 
स्वाभाविक है, जिससे कतिमताका कही नाम-निशान भी नहीं है | 

कथावस्तुके सुगठनके सिवा चरित्र चित्रण भी जैन उपन्यासोम 
विश्लेपात्मक [ एनेलिटिक | और कार्यकारण सापेक्ष या नाव्कीय 
[ ड्रामेटिक ] दोनो ही रीतियोसे किया गया है। चरित्र-चित्रणकी सबसे 
उत्कृष्ट कका यह है कि अपने पाजत्नोकों प्राणशक्तिसे सम्पस्नकर उन्हें 
जीवनकी रगस्थलीमे सुख-दु.खसे ऑखमिचोनी करनेको छोड दे | जीवन 
के घात-प्रतिघात, उत्कर्ष-अपकर्ष एवं हर्प-विषाद लछेखक-द्वारा बिना 
टीका-टिप्पण किये पात्रोके चरित्रसे स्वतः व्यक्त हो जानेगे उपन्यासकी 
सफलता है | अधिकाग जैन लेखकोके उपन्यास मानव चरित्र-चित्रणकी 
इृष्टिसे खरे उतरते है। जिजासा और कोंतृहलइत्तिको शान्त करनेकी क्षमता 
भी जैन उपन्यासोमे है | 

कथोपकथन वास्तविक जीवनकी अनुरूपताके अनुसार है। जेन 
उपन्यासम पात्रोकी बात चीत स्वाभाविक तथा प्रसगानुकूल है। निरर्थक 
कथोपकथनोका अभाव है । आदर्श कथोपकथन पात्रोक भावों, प्रव्ृत्तियो, 
मनोवेगो और घट्नाओकी प्रभावान्वितिके साथ कार्य प्रवाहकों आगे 
बढ़ाता है। परिस्थितियोके अनुसार पात्नोके वार्तालपपमे परिवतन कराकर 
सिद्धान्तों, आचार-व्यवहारोका दिग्दर्शन भी कराया गया है | 

जैन उपन्यासोके आधार घुरातन कथानक हैं, जिनमें नर्नारी, उनके 
ससारिक नाते-रिते, उनके राग-दवप, क्रोध-करुणा, सुख-ढुःख, जीवन- 
संघर्ष एवं उनकी जय-पराजयका निरुपण किया गया है। नेतिक तथ्य 
या आदर्शका निरूपण जैन उपस्यासोमे प्रधानरूपसे विद्यमान है। जीवन- 
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का निरीक्षण, मनन, मानवकी प्रवृत्ति और सनोवेगोकी सृूध्म परण, अनु- 
भूत सत्यो और समस्याओका सुन्दर समाहार इन उपन्यासोम अत्यरप है। 
हराचारके ऊपर सदाचारकी विजय जिस कोशलके साथ दिव्वलाई गईं है, 
वह पाठकके ह॒व्यमे नेतिक आदर्श उत्तन्न करनेसे पूर्ण समर्थ है | 
यद्यपि जैन उपन्यास अभी भी शैेशव अवस्थामे है; अनन्त हृदय- 
स्पर्णी सासिक कथाओके रहते हुए भी इस ओर जन लेखफेने व्यान नहीं 
दिया है, तो भी जीवनके सत्म ओर आनन्दकी अभिव्यज्ञना करने 
वाले कई उपन्यास हैं | जेन लेखकोकी अभी अपार कथासागरका मन्थन 
कर रतन निकाल्नेका प्रयत्त करना थेष है। नीचे कुछ उपन्यासोकी 
समीक्षा दी जाती है--- 
यह भ्रीजैनेन्द्रकिशोर' आरा-द्वारा लिखित एक छोटा-सा उपन्यास है। 
आज हिन्दी साहित्यका अक नित्य नये-नये उपन्यासोसे भरता जा रहा है, 
हे इस कारण आधुनिक ओपन्यासिककल्का स्तर पहले 
मनो बत्ती रे 
की अपेक्षा उन्नत है, पर 'भनोवती' उस काल्‍्का 
उपन्यास है, जब हिन्दी साहित्यमे उपन्यासोका जन्म हो रहा था, इसी 
कारण इसमे आधुनिक औपन्यासिक तत्त्वोका प्रायः अभाव है | 
महारथ नामके एक सेठ हस्तिनापुरमे रहते थये। वह सोभाग्यणाली 
ल्थ्सीपुत्र थे, उनकी एक अल्न्त धर्मनि. मनोवती नामकी कन्या 
थी। वयस्क होनेपर पिताने उसकी शादी जोहरी 
हेमदततके पुत्र बुद्धिसेनले कर ढी, जो बल्लभपुर- 
निवासी थे। मनोवतीने गुस्से नियम लिया था कि वह प्रतिदिन 
गजमुक्ताका पुज भगवानके सामने चढाकर भोजन करेगी। ब्यशुराल्यमे 
जाकर भी उसने अपने नियमानुसार मन्दिरमे गजमुक्ता चढ़कर ही 
भोजन ग्रहण किया। प्रातःकारलू नगरकी मालिनने जब गजमोती 
देखे, तो बहुत प्रसन्‍न हुई और पुरस्कार पानेके छोभसे बललभपुर-नरेशकी 
4. १४ सई सन्‌ १९०५९से आपकी रूप्यु हो गई। 


कथावचस्तु 
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छोटी रानीके पास मालामे गूँथ कर छे गयी | माल्निके इस व्यवहयरसे 
बडी रानी रूठ गयी । नरेणने उन्हे गजमोतियोका हार ला देनेका आख्ा- 
सन देकर मनाया । पूसरे दिन प्रातःकाल नगरके जोहरियोकों बुल्मकर 
उन्होंने गजमोती ल्वनेका आदेश दिया | लाल्चवश सभी जोहरियोमे गज- 
मुक्ता लनेमे असमर्थता प्रकट की । जोहरी हेमदत्तने राजसभामे तो गज- 
मुक्ता लानेसे इन्कार कर दिया, पर घर आकर सोचने लगा कि जब मेरे 
पुत्र बुद्धेसिनकी बहू घरमे आयेगी, तो सभी भेद खुल जायगा । राजा भेरी 
सारी सम्पत्ति छुव्वा लेगा और से दरिद्री बन खाक छा्मूंगा। अतएव 
अपने ७: पुन्नोसे परामर्णकर वधू घरमे न आ सके, इसलिए बुद्धिसेनको 
निर्वासित कर दिया । 

विषण बुद्धिसेन घर्से निकलकर अपने ब्यशुराल्य हस्तिनापुर आया 
और पत्नीके अनुरोधसे दोनो दग्पति सम्पत्ति अर्जन करनेकी इच्छासे 
निस्तव्घ शात्रिस चुप-चाप घरसे निकल गये | घर्मपरायण पत्नीकी सहायता 
से बुद्धिसेनने र्लपुर पहुँचकर वहाँके राजाको प्रसन्न किया। ख्नपुरके राजाने 
प्रसन्‍न होकर अपनी पुत्रीका विवाह बुद्धिसेनसे कर दिया ओर अपार 
सम्पत्ति दहेजमे दी | अपनी दोनो पत्नियोके साथ सुखपूर्वक रहते हुए 
बुद्धिसेनने कई चर्ष व्यतीत किये | एक दिन धर्मनिष्ठ मनोवतीने बुद्धिसेन- 
को ससारकी दवासे परिचित किया और एक जिनाल्‍्य निर्माण करनेकी 
प्रेणा की । पत्नीकी प्रेरणा पाकर बुद्धिसेनने लगभग एक करोड उुपये 
ख्कर एक नव्य मन्दिर बनवाया | इस समय बुद्धिसेनका व्यापार बहुत 
उनन्‍नतिपर था, कई अरब रुपये उसके पांस एकत्रित ये | 

बुद्धिसेनक माता-पिता और भाई-मामियो, जिन्होंने बुसिनको घरसे 
निकाल दिया था, जिनदेवके अपमानके कारण निर्धनी होकर आजी- 
विकाके ल्ए इधर-उधर भटकने लगे | सौमाग्य या दुर्भाग्यसे वे चौदह 
प्राणी बुड्िसिनके भव्य मन्दिस्स काम करनेवाले मजदूरोंके साथ कार्य 
करने लगे | ऋ्रोधावेगम घुद्धिसिनने पहले तो उनसे मजदूरी करायी , विग्ठ॒ु 


उपन्यास ज९ 


कुछ दिनो बाद मनोवतीके कहनेसे उनका सम्मान किया | इसी बीच 
बहलभपुर नरेश द्वारा निमन्त्रित होनेपर सभी वहाँ चले गये । 

यही इस उपन्यासकी कथावस्तु है। कथावस्तु पौराणिक होनेके कारण 
कोई नवीनता इसमे नहीं है। नारी-सोन्दर्य और सम्पत्तिका निरूपण 
प्राचीन प्रणालीपर हुआ है। कथानकमे छोकिक प्रेसके दिग्दर्शनके साथ 
अल्लैकिकताका भी समन्वय किया गया है, यही इसकी विशेषता है। 

इस उपन्यासकी प्रधानपान्र है-सनोवती और बुद्धिसेन | अन्य सब 
पात्र गौण हैं| मनोवती स्वय इस उपन्यासकी नायिका है | इसका चित्रण 
एक आदर्ण भारतीय ल्‍्लूनाके रूपमे हुआ है। धर्म 
ओर आदर्रमे इसकी अनन्य श्रद्धा है। अपनी प्रखर 
ग्रतिभाके कारण यह आठ भहीनेमे ही शिक्षाम पारगत हो जाती है। 
इसकी धर्मपरायणताका ज्वल्न्त उदाहरण तो हमसे तब मिलता है, जब 
वह तीन दिन सतत उपवास करती रह जाती है, पर बिना गजमुक्ता 
चढाये भोजन नहीं करती। नारी-सुह्म सहज सकोचकी भावना 
उसमे व्याप्त है । भारतीयता और पातिव्रतसे ओत-प्रोत यह नारी दुःखमे 
भी पतिका साथ नहीं छोडती | पति दूसरी णादी कर लेता है, पर पतिक 
सुखका ख्याल्कर वह तनिक भी बुर नहीं मानती । जेनघर्ममे अटल 
विश्वास रखते हुए. वह सदा पतिकों सदशुणोकी ओर प्रेरित करती है | 
लेखक मनोवतीक चरिज-चित्रणमे बहुत अशोमे सफल हुआ है। मनो 
वेगानिक घात-प्रतिधातोका विश्लेषण भी कर सका है | 

चुद्धिसेनकी इस उपन्यासका नायक कहा जा सकता है, किन्तु लेखक 
इसके चरित्र-विष्लेषणमे सफल नही हुआ है। आरभम्ममे बुद्धिसेन सदा- 
चारीके रूपमे आता है, पर पीछे “समता पाइ काहि मद नाही” कहा- 
वतके अनुसार घन-मदके कारण व्ह ऋर ओर हतघ्नी हो जाता है। 
अपनी पहली पत्नी मनोवतीके उपकारोकों विस्मृत कर दसरी शादी कर 
लेता है और अपने साता-पिता तथा बन्धुओकों अपार कष्ट देता है। एक 


पात्र 
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सदाचारी व्यक्तिका इस प्रकारका परिवर्तन ब्रमणः होना चाहिये था, 
पर लेखकने इस परिवर्तनको त्वरित वेगसे दिखलाया है, जिससे कुछ 
अस्वाभाविकता आ गई है। 

मनोवतीके चरित्र-विस्ल्पणके समक्ष अन्य पात्रोके चरित्र बिल्कुल दब 
गये है, जिससे ओपन्यासिकताके विकासमे बाधा पहुँची है | 

इस उपन्यासकी शैलीमे प्रभावोत्यादक्ताका अभाव है। मनोमावोकी 
अभिव्यज्जना करनेके लिए जिस सजीव और प्रवाहपूर्ण भापाकी आव- 
ब्यकता होती है, उसका इसमे प्रयोग नहीं किया 
गया है। हाँ, कथोपकथनसे पात्रोके चरित्र-चित्रणमे 
तथा कथाके विकासमे पर्यात सहायता मिली है। 
जब महारथ अपनी पुत्री मनोवतीसे कहता है कि---इस नियमका 
कदाचित्‌ निर्वाह न हो, क्योंकि जबतक तू हमारे घरमे है, तवबतक तो सब 
कुछ हो सकता है, परन्तु ससुराल जानेपर भारी अड्चन पडेगी |? उस 
समय निस्सकोच और निभीक्ता पूर्वक उत्तर देती है। पिताका इस 
प्रकार पुत्नीसे कहना और पुत्नीका सकोच न करना खटक्ता-सा है | अन्य 
स्थल्ेमे कथोपकथन मर्यादायुक्त और स्वाभाविक है| 

भाषा चलती फिरती है। अनेक स्थलोपर ल्गिदोष भी विद्यमान है | 
ज्हों एक ओर तडकी, सुनहरी, चोघरे, जोति, खथ-पटास, दिखोआ 
आदि देशी शब्द पर्यात् माज्ञामे पाये जाते है, वहाँ दूसरी ओर अफताब, 
मह्ताव, मुराद, फसाद, कृत, खातिरदारी, हासिल, हताश आदि अरबी- 
फारसीके शब्दोकी भी भरमार है। आरा निवासी होनेके कारण भोजधुरी 
का प्रभाव भी भाषापर है | फिर भी बोल-चाल्की भाषा होनेके कारण 
शैलीमे सरलता आ गई है। 

यद्यपि औपन्यासिक तत्वोकी कसौटीपर यह खरा नही उतरता है, 
पर प्रयोगकालीन रचना होनेके कारण इसका महत्त्व है। हिन्दी उपन्यासों 


शेली और 
कथोपकथन 


उपन्यास द्प 


की गति-विधिको अवणत करनेके लिए, इसका महत्त्व 'चन्द्रकान्ता सन्तति 
से कम नही है | 

कमल्नी, सत्यवती, सुकुमाऊ, मनोस्मा ओर शरतकुमारी ये पॉच 
उपन्यास श्री जैनेनद्रकिशोर्ने और भी ल्खि है , पर ये उपलब्ध नहीं है। 
इन सभी उपन्यासोमे धार्मिक और सदाचारकी महत्ता दिखलायी गयी है| 
प्रयोगकालीन स्वनाएं होनेसे कलाका पूरा विकास नही हो सका है | 

इस उपम्यासके स्वयिता सुनि श्री तिल्कविजय हैं | आपका 
आव्यात्मिक क्षेत्रमे अपूर्व स्थान है। धर्मनिष्ठ होनेके कारण आपके 

रहने हृदयम घमोनुरागकी सरिता निरन्तर प्रवाहित शेती 

रहती है । इसी सरिणीमे प्रस्फुटित श्रद्धा, विनय, उप- 

काखत्ति, बय, क्षमता आदि गुणोसे युक्त कमल अपनी भीनी-भीनी 
सुगन्धसे जन-जनके मनको आकृष्ट करते है। उपन्यासके क्षेत्रमे भी 
इनकी मस्त गन्ध पृथक नहीं। वास्तवमे अच्यात्म विषयका शिक्षण 
उपन्यास-द्वारा ,सरस रूपमे दिया गया है। कड्डवी कुनैनपर चीनीकी 
प्वासनीका परत छूगा दिया गया है। इस उपन्यासमें ओपन्यासिक तस्वो- 
की प्रचुरता है। पाठक आदर्शकी नीवपर यथार्थका प्रासाद निर्मित 
करनेकी प्रेरणा ग्रहण करता है। 

आजके युगमे उपन्यासकी सबसे बडी सफदता टेकनिकमे ६ । इस 
उपन्यासमे ठेकनिकका निर्वाह अच्छी तरह किया गया है। आरम्ममे ही 
हम देखते है कि बीस पन्चीस घुडसवार चले जा रहे है, उनमे एक धीर- 
वीर रणधीर व्यक्ति है। उसके स्वभावादिसे परिचित होनेके साथ-साथ 
हसारा मन उससे वार्ताढाप करनेको चल उठता है। इस युवककी, 
जिसका नाम र्त्नेन्दु है, तत्पस्ता जगल्मे शिकार खेल्नेके समय प्रकट 
हो जाती है | उसके बैय॑ और कार्यक्षमता पाठकोकी उमग और सुफ़र्ति 
प्रदान करते है। रल्ेन्दुकी चीरताका वर्णन उसके बिछुडे साथी नयपाल- 
द्वारा कितने सुन्दर ढगसे हुआ है-- 
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“नहीं नहीं, यह बात कभी नहीं हो सकतीं, भापके विचारोको 
हमारे हृदयमे बिल्कुछ अवकाश नहीं मिल सकता । वे किसी हिंख 
जानवरके पजेसे आ जाये, यह बात सर्वथा असम्भव है | क्योंकि मुझे 
उनका वोरता ओर कछा-कुशलूताका भली-भौँति परिचय हे ।” 

इस प्रकार दो परिच्छेद समाप्त होनेतक पाठकोकी जिज्ञासा बृत्ति प्योकी 
त्यो बनी रहती है । रलेन्दुका नाम पा जिनासा कुछ जान्त होना चाहती 
है कि एक करुणक्रन्दन चौका देता है | पाठक या श्रोताकी श्रोत्रेन्द्रियके 
साथ समस्त इन्द्रियों उघर ढोड जाती है ओर अपनेको उस रहस्यमे खो 
पद्मनिका नाम पा आनन्दविभोर हो जाती हे । रल्ेन्दु इस भीपण ओर 
हृटय-द्रावक स्वस्मे अपना नाम सुन क्कित्त॑व्यविमूढ हो जाता है, और 
थोडी ही देरमे स्वस्थ हो कष्टनिवारणार्थ उधरको ही चल्ग जाता है। 
रनेदु अपनी तल्वारसे कपालीके खूनी पजेसे बाल्किको मुक्त करता है। 
पद्मनि एक सघनवृक्षकी शीतल छायामे पहुँचकर अपना ठु'स निवे- 

दन करती है | नारीकी श्रद्धा, निष्कपट्ता, त्याग एवं सतीत्वका परिचय 
पद्मनिके वचनोसे सहजमे मिल जाता है | पद्मलोचन सती टै, मह्दासती हैं, 
उसमे रजा है, स्नेह है, ममता है, मढुता है ओर है कठोरता अधर्मक प्रति, 
अविद्याके फन्‍्देमे पडनेपर भी सचेष्ट रहती है। वह अग्निकी ज्वल्न्त ल्पटो 
से प्यार करनेको तत्पर है, किन्ठ॒ अपने शीलको अशक्षुप्ण बनाये रखना 
चाहती है । सलनेन्दुके लिए वह आत्मसमर्पण पहले ही कर चुकी थी, अतः 
श्रद्धाविभोर हो चह कहती है---'ज्योतिपीने कहा, कुछ है समय बाद 
रत्नेन्द चन्द्रपुरकी गद्दीका मालिक होगा। वह रुप छावण्यस आपका 
कन्याक योग्य वही चर ह्ट । उसी समयसे मे उस अपना सबस्व समझ 
बैठी और इस जअसाध्य संक्टमे डनका नाम स्मरण किया। मैने पतिज्ञा 
की है कि रव्नेन्दुके साथ विवाह करूँगी, अन्यथा आजन्म ब्रह्मचारिणी 


रहूगी । 
इस मिल्नके पश्चात्‌ पुन. वियोग आरम्म होता है। कपालीका युत्र 
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पद्मनिका अपहरण करता है। सोभाग्यसे तपस्वियो-हारा उसका परिन्राण 
होता है और वह अपने पिताके पास चली आती है। रलेन्दु उसे प्रात 
करनेके ल्ए, श्रमण करता है। इसी भ्रमणमे उसकी एक धर्मात्मा 
वृद्ध आवकसे भेट होती है, जो अपने जीवनकों मानवसे ठेव बनानेका 
इच्छुक है। उसकी अमिलापा वनसटके देवाल्योसे स्थित रत्लेन्दुसे 
ट्कराती है। रलनेन्दर उस मरणासन्न श्रावक्कों णम्मोकार मन्त्र सुनाता है । 
मन्‍्त्रके प्रभावसे श्रावक उत्तमगति पाता है। 


सलेन्दु किसी कारणवश चम्पा नगरमे जाता है और वहीपर विवि- 
पूर्वक पद्मनिके साथ उसका पाणिग्रहण हो जाता है | कुछ दिनो तक वहाँ 
रहनेके उपरान्त मात्ता-पिताकी याद आ जानेसे बह अपने देश लोट आता 
है और राज सम्पदाका उपभोग करने लगता है। इसी बीच सर्प बिपसे 
आक्रान्त होकर रत्नेन्दु मृर्ठित हो जाता है , पर व्मगानमें पूर्वोक्त श्रावक, 
जो कि देवगतिको प्रास हो गया था, आकर उसका विप हरण कर 
जीवन प्रदान करता है | 


चसन्‍्त ऋतुम र्नेन्दु ससैन्य उपवनसे विहार करने जाता है और 
ल्हल्हते हुए इक्षको एकाएक सूखा देखकर ससारकी क्षणभगुरता सोचने 
लगता है | उसका विवेक जाग्रत हो जाता है ओर चल पडता है आत्म- 
सिद्धिके लिए | थोडी ही देरमे रतनेन्दु पाठकोके समक्ष सन्यासीके भेपमे 


उपस्थित होता है और आत्मसाधनामे रत रहकर अपना कव्याण 
करता है | 


यह उपन्यास जीवनके तथ्यकी अभिव्यज्ञना करता है। घटनाओकी 
प्रधानता है। ल्खकने पात्रोके चरित्रके भीतर बैठकर झाका है, जिससे 
चरित्र मृर्तिमन हो उठे हैं। मापा विषय, भाव, विचार, पात्र और 
परिस्थितिके अनुकूल परिवर्तित होती गयी है। यद्यपि भाषासम्बन्धी 
अनेक भूले इसमे रह गयी है, तो भी भाषाका प्रवाह अक्षुण्ण है। 
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यह एक धार्मिक उपन्यास है| इसके लेखक स्वनामधन्य पडित 
गोपाल्ठास वरेया है | कुशल कल्यकारने इस उपन्यासमे धार्मिक सिद्धान्ती- 
की व्यजनाके लिए काव्पनिक चित्रोको इतनी मथुरता 
ओर मनोमुग्धतासे खीचा है, जिससे पाठक गुणखान 
जैसे कठिन विप्योको कथाके सा व्यमद्वारा सहजमे अवगत कर लेता है | 

इसका क्थानक अत्यन्त रोचक और शिक्षाग्रद है। घटनाएँ 
श्रखलाबद्ध नही है, किन्तु घटनाओका आरम्म और अन्त ऐसे कलपूर्ण 
ढगसे होता है, जिससे पाठककी उत्सुकता बढती जाती है। अन्तमे जीवन- 
के आरम्भ और अन्तवी अखला स्पष्ट हो जाती है, कल्यका प्रारम्भ 
जीवनके मन्यकी आकर्षक घटनासे होता है 

विजयपुरके महाराज श्रीचन्द्रके सुपुत्र जयदेवकी योग्यतासे प्रसन्न 
होकर महाराज विक्रमसिह अपनी रुपशुणयुक्ता सुगीला कन्याका पाणि- 

ग्रहण उससे कर देते है। स॒शीलाकी रूपसुधापर 
कथावस्तु .... 
मेंडरानेवाल्य पापी उदयसिह यह सहन न कर सका । 

कामोत्तेजित होकर उनके विनाशका पडयन्त्र रचने लगा | 

विवाहानन्तर दोनो विदा हुए | मार्गमे उदयसिंहने लुकछिपकर साथ 
पकड लिया, सामुद्रिक मार्गसे जानेकी सल्पह हुई | सामुद्रिक वायुके गीतल 
झोकैसे निद्रा आने लगी । उदयसिंह और वल्वन्तसिह् दोनो #र मित्रोने 
मह्लहसे खूब घुलमिल्कर बाते की और धोखा देकर बीचमे ही नोका 
डुबा दी गयी । नावमे जयदेवका परममित्र भूपसिह और सुणील्मकी 
दो-चार सखियों भी थी | 

अब क्या ? जयदेव एक तख्तेके सहारे ड्रबते-उतराते किनारे लगा। 
धीरे-धीरे कचनपुर पहुँचा | उसकी दयनीय दशा देख रत्नचन्द्र नामक 
एक प्रसिद्ध जौहरीने आश्रय दिया। जयदेव रतपरीनामे निषुण था, 


9, प्रकाशक, दिं० जैन पुस्तकालय, सूरत । 


सुशीला 
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अतएव ख्नचन्द्र उससे अत्यन्त प्रसन्‍न रहता था। र्नचन्द्रकी पत्नी 
रामकुँवरि और पुत्र हीराल्यछ दोनो विपयासक्त और. दुराचारी ये | राम- 
कुँवरिने जयदेवको फँसानेके लिए नाना प्रकार्से मायाजाल फैलाया, पर 
सब व्यर्थ रहा | जयदेव सरल ओर सत्पुरुष था, अतएवं पापसे भयभीत 
रहता था| सतनचन्द्र एक दिन कार्यवश खेटपुर गया । पत्नीके चरित्रपर 
सन्देह्द होनेके कारण मार्गमेसे ही लोट आया और आधी रात घर पहुँचा । 
यहां आकार रामकुँवरि और हीरालाल्के कुकृत्यकों देखकर क्रोधसे उसकी 
ऑखे आरक्त हो गई, इच्छा हुई कि पापीको उचित सजा दी जाय, किन्तु 
तत््ण ही उसे विराग हो गया, वह कुछ न बोला | धीर गम्भीर रलचद 
उदासीन हो चल पडा सुक्तिके पथपर | 

प्रातःकाल जयदेव यह सब देख अवाक्‌ रह गया। रत्नचन्दका लिखा 
पत्र प्राप्त हुआ, उसे पढकर उसके मुखसे निकला “हा रतनचन्द हमेशा 
के लिए चल गया |” कुछ दिनोतक वह घरका भार सिमेटे रहा, किन्तु 
रामकुँवरि और हीराल्ालके दुश्वरित्रसे ऊबकर वह सम्पत्तिका भार एक 
विच्वासी व्यक्तिपर छोड अन्ात दिगाकी ओर चल दिया । 

इधर कुमारी सुशीछाकी बुरी दशा थी। वह सूर्यपुराके उद्यानके एक 
बगलेमे मूछित पडी थी। उदयसिहने उसे यहाँ छुपा डिया था| क्रूर उदय- 
सिहने सतीपर हाथ उठाना चाहा, किन्त सुगीलाकी रौद्रमूति और अ्धत 
साहसको देखकर हृक्का-बका रह गया | रेवती उसकी प्यारी सखी थी, 
उसने सुणीलाको मुक्त करनेके लिए नाना षड़्यन्त्र किये पर सुशीलाका 
पता न बला | 

जयदेव जब कचनपुरसे लोट रहा था कि रास्तेमे भूपसिहसे मुलाकात 
हो गयी। दोनो सुशीराका पता लगानेके लिए व्यग्र थे। उठयसिहकी ओर- 
से दोनोकी आशका थी । भूपसिहने झट पता लगा लिया कि उदयसिहके 
वागके एक बगलेसे सुशीरा एकान्तवास कर रही है। माल्निके वेपमे 


जयदेव उसके निकट पहुँचा और दोनोका परस्पर मिलन हो गया। 
छ्‌ 
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जयदेव, सुगील्य और भूपसिह पुनः चिजयपुरकी तरफ रवाना हुए | चतु- 
दिंशामे आनन्द छा गृया, दु'खी माता-पिताको सान्त्वना मिली | 
हीरालालकी पत्नी सुभद्रा पतिभक्ता और सुगीला थी, पर दुष्ट हीरा- 
ल्पलने उसका यथोचित सम्मान नही किया । हीराल्यछ और रामकुँवरिकी 
बुरी दशा हुई, उनका काल्य मुख करके शहरमे घुमाया गया | सुभद्राका 
पुत्र सम्पत्तिका स्वामी बना । 
विरागी रज्नचन्द्र दीक्षित होकर विमलकीत्ति मुनिके नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । अन्तमे श्रीचन्द्र, विक्रससिह ओर भूपसिहके पिता रणवीरसिहकों 
भी वैराग्य हो गया । महारानी मदनवेगा और विद्यावती भी आर्यिका 
हो गयी | 
टूस उपन्यासमे पात्रोकी सख्या अत्यधिक है , पर पुरुषपात्रोमे जयदेब, 
ण रलचन्द्र, हीरालाल, भूपसिह, उदयसिह आदि और 
नारी-पात्रोमे सुगीला, रामकुँवरि, सुभद्रा और रेबती 
प्रधान है | इन पात्रोके चरित्र-विश्लेषणपर ही कथा स्तम्म खडा किया 
गया है। 
जयदेव उच्चकुलीन राजपुत्र है। विपत्तिमे सुमेरंफे समान द॒ढ ओर 
सहनशीर है | उत्तरदायित्वकी निभानेमे दृढ, निष्कपट ओर 
ब्रह्मचारी है| पतीके प्रति अनुरक्त हे , जी-तोड श्रम करनेसे बिमुसत 
नही होता है | 
र्नचन्द्र अपने नगरका प्रसि३ जोहरी है | न्याय ओर कर्चव्यपरायण 
होनेसे ही नगरमे उसका अपूर्व सम्मान है। मनुष्य परसनेकी कलमे भी 
यह उतना ही कुशल है, जितना रन परखनेकी कलामे। आदर्ग ओर 
सदाचारको यट जीवनके लिए आवध्यक तत्त्व मानता है। जब दुश्थरित्रका 
साक्षात्कार उसे हो जाता है, वह विरक्त हो दीक्षा ग्रहण कर लेता है | 
हीराल्बल व्यसनी, व्यमिचारी और कर प्रकृतिका है। अपनी 
सौतेली मॉकि साथ हुष्कर्म करते हुए इसे किसी भी तरहकी हिचक्रिचाइट 
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नहीं । पाप-पुण्यफा महत्त्व इसकी दृष्टिम नगण्य है। विचार और विवेकसे 
इसे छुआ-छूत नहीं है । 

डठ्यसिद्द एक साहूकारका पुत्र है, किन्तु वासनाने इसकी बुद्धि भ्रष्ट 
कर दी है | यह बलात्कारको बुरा नही मानता | लेखकने इन सभी पुरुष 
पात्नोर्क चरित्र-चित्रणे ऑपन्यासिक कलकी उपेक्षा उपदेशक या घर्म- 
आरूभ होनेका ही परिचय दिया है। मनोव॑न्ञानिक इृष्टिकोणसे किसी भी 
पात्रवा चरित्र चिन्रित नही हुआ है। 

स्वीपाज्ोफे चरित्रम एक ओर सुश्ीला जैसी आदर्ण रमणीका चारि- 
न्रिज विकास अकित किया गया है, तो दूसरी ओर रामकुँआरि जैसी ठरा- 
घार्णी नारीका चरित्र | दोनो दी चरित्रोका विब्लेपण ययार्थ रूपसे किया 
गया है तथा पाठकोऊ़े समल जीवनके दोनो ही पक्ष उपखित किये है । 


यह उपन्यास एक ओर आदर्भ जीवनकी ऑकी देकर नेतिक उत्थान 
वा मार्ग प्रस्तुत वरता है तो दूसरी ओर कुत्सित जीवनका नगा चित्र 
सीसफर कुपथगामी होनेसे रोकनेवी शिक्षा देता है। सदाचारके प्रति 
आकर्षण और दुराचारके प्रति गर्रण उत्पन्न करनेसे यह रचना समर्थ 
। झव्यकी इँ्टिसे भी यह उपन्यास सफल है। इसमें भावनाएं सरस 
स्वामाविक और हुदयपर चोट करनेवाली £। कथाका प्रवाह पाठ्कके 
साए ओर अभित्पपाकों हिुणित वरता हैं। समस्त जीवनके व्यापार 
श पलावद आर चरित्र-निर्मांणवी अनुकुल हैं | सबसे बडी विशेषता इस 
उपन्यासदी बह ६ छि इसका क्‍लेबर च्यर्थके दाव भावेसे नहीं भरा 
गया *, विन्तु जीयनके अन्तवीद्य पश्नोका उद्घाटन बडी सूबीसे क्या 
गया €। 
घामिक मिलाओऊा बाहुल्य होनेपर भी कथायी समरचतास दिरो 
नए आने पाया है। आरग्भस अन्ततक उत्सुजु्ता गुण विद्यमान है । हों 
धामिंद सिश्ान्त ससासुनृतियाँस बाघ अवप्प है | 
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इसकी शैली प्रोढ है। काव्यका सोन्दर्य झलकता है तथा भावनाओ- 
को घय्नाओके साथ साकार रूपमे दिखलाया गया है। प्राकृतिक चित्रणो 
द्वारा कही-कही भावोको साकार बनानेकी अद्भुत चेष्ठ की गयी है | इसमे 
अलकारोका आकर्षक प्रयोग, चित्रमव वर्णन, अमिनयात्मक कथोपकथन 
विद्यमान है जिससे प्रत्येक पाठकका पूरा अनुरजन करता है। भाषा 
विश्युद्ध और परिमार्जित है, मुहावरे और सूक्तियोके प्रयोगने भापाको और 
भी जीवट बना दिया है। 
श्री वीरेन्द्रकुमार जैन एम० ए०का यह श्रोष्ठ उपन्यास है। दसमे 
कुतूहल्चृत्ति और रमणबृत्ति दोनोकी परितुष्टिके लिए घथ्ना-चमत्कार और 
'मुक्तिदूल भावानुभूतिका सुन्दर समन्वय किया गया है। इसमे 
पवनजयके आत्मविकास और आत्मसिद्धिकी कथा 
है। “अह' के अन्धकारागारसे पुरुषको नारीने अपने त्याग, बल्टिन 
वात्सल्य ओर आत्मसमपंणके प्रकाग-द्वारा मुक्त किया है । 


मुक्तिदृतका कथानक पौराणिक है। कुमार पवनजय आदिलत्यपुरके 
महाराज प्रहल्वदके एकमात्र पुत्र हें | एक वार माता-पितासहित पवनजय 
केलाणकी यात्रासे छोटकर मार्गमे मानसरोवरके तट- 
पर ठहर गये । एक दिन मानसरोवरकी अपार जल- 
राशिमे क्रीडा करते हुए. पवनजयने पासके रवेत महल्की अद्यलिकापर 
राजा महेन्द्रकी पुत्री अजनाको देखा, उसकी कोमल आह सुनी ओर लौट 
आये ग्रेमके मधुभारसे दबकर । उनकी व्यथा समझकर उनका अभिन्न 
मित्र प्रहस्त उन्हें अजनाके राज्य-प्रासादपर विमान-द्वारा छे गया। वहाँ 
सखियोमे हास-परिहास चल रहा था। अजना पवनजयकी व्यानमे ही 
निमग्न थी | उसकी अभिन्न सखी वसन्तमाल्य पवनजयकी प्रणसा कर 
रही थी । पवनजयकी प्रणसासे चिढ्कर मिअ्रकैशी नामकी अजनाकी 


१३, प्रकाशक--भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 


कंथानक 


उपन्यास ६५ 


सखीने हेमपुरके युवराज विद्युत्ममकी प्रणसा की | अजना पवनजयके 
ध्यानमें लीन होनेके कारण कुछ भी नहीं सुन सकी | ध्यान हूटनेपर हषेके 
आवेणमे उसने अपनी सखियीको नत्य-गान करनेकी आज्ञा दी | अजनाकी 
इस तन्मयता और भाव-विभोरताका अर्थ पवनजयने यह लगाया कि यह 
विद्युग्ममसे प्रेम करती है, इसीसे उसका नाम सुनकर रुत्य-गानकी आजा दे 
रही है। अपने नामका अपमान सहन न कर सकनेके कारण क्रोचित हो 
उल्टे पॉव वहोंसे वे दोनों चछे आये ओर प्रात-कार माता-पितासे बिना 
कुछ कहे ससेन्‍्य प्रस्थान कर ढिया | 


आअजनाके पिता महेन्द्र पहले ही अजनाकी शादी पवनञ्जयसे नियत 
कर चुके ये । अतः उनके कूच करनेसे वह अत्यन्त दुःखी हुए | महाराज 
प्रहादको जब यह समाचार मिल तो वह प्रहस्तकी साथ लेकर पुत्रको 
ल्यैटाने गये | प्रहस्तके द्वारा अधिक समझाये जानेपर पवनञ्जय वापस 
ल्पेट आये | उन्होंने अजनाके साथ विवाह भी कर लिया, पर आदित्यपुर 
लोटनेपर उसका परित्वाग कर दिया | स्वय ही पवनञ्जय अपने अहभाव 
के कारण उन्मत्त रहने ल्‍गे। माता-पिता, प्रजा, प्रहस्त और अजना 
सभी दु'खी थे, विव्य थे। यद्यपि माता-पिताने पुत्रसे दूसरा विवाह 
करनेका भी आग्रह किया, पर उन्होंने अस्वीकृत कर दिया | 


पातालद्वीपके अभिमानी राजा रावणने एकबार वरुणद्वीपके राजा 
वरुणपर आक्रमण किया ओर अपनी सहायताके लिए. साण्डलिक राजा 
पह्ादकों बुलाया । पिताको रोककर स्वय पवनअ्जयने प्रस्थान किया । 
सार्गस उन्हे सगल-कलश लिये अजना मिली, वे उसे घिक्कार कर चले 
गये | मार्गमे जब सैन्य-शिविर मानसरोचरके तठ्पर स्थिर हुआ तो 
एक चकवीकोी चकवेके वियोगमे तडफते देख वह वबेदनासे भर गये और 
अजनाकी बेदना याद आ गयी | उसी समय प्रहस्तके साथ विमान-द्वारा 
अजनाके महल्मे गये ओर प्रातःकाल शिविस्मे लौट आये। अंजना-द्वारा 
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प्रेरित हो उन्होने अन्यायी रायणके विरुद्ध वरुणकी सहायता कर रावणको 
परास्त किया | 

इधर आदित्वपुरम गर्भवती अजनाको कुलण समझकर महारानी 
केतुमती--पवनञ्जयकी मॉने उसको घरसे निकाल दिया | वहोंसे निरा- 
अय हो जानेपर सखी वसनन्‍्तमालने भहेन्द्रपुर जाकर अजनाके लिए 
आश्रय देनेकी प्रार्थना की , पर वहाँ आश्रय न मिल सका । अत' वे 
दोनो बनमें चली गयी | यही एक शुफामे अजनाने एक यशस्वी पुत्ररु्न 
को जन्म दिया । एक दिन हनूरुह दीपके राजा प्रतिसूर्य जो अजनाके 
मामा थे, उस बीहड चनमे आये और उसका परिचय प्राप्त कर अपने 
घर ले गये । वही उसके पुत्र॒का नाम हनूमान रखा गया | 

विजयी होकर जब पवन>जय आठित्यपुर लोटे तो अजनाका समा- 
चार जानकर वह अत्यन्त ठुखी हुए और चल पढे उसकी खोजमे। जब 
अजनाको यह समाचार मिल्य तो वह अधिक चिन्तित हुई। प्रतिसूर्व, 
प्रह्माट आदि सभी पवनञ्जयको हू ढने चले । अन्तमे वे सब पवनञ्ञयको 
हे ढकर ले आये और अजना-पवनज्ञयका मिलन हो गया | पवनञ्ञयको 
मिला एक ननन्‍्हा वालक 'मुक्तिवृत-सा । 

यही मुक्तिदृतका कथानक है। यह कथानक पद्मपुराण, हनूमच्चरित 
आदि कई पुराणोमे पाया जाता है। प्रतिभाशाली लेखकने इस पाराणिक 
कथानकमे अपनी क्व्पनाका यथेष्ट समावेश किया है। यहाँ प्रवान-प्रधान 
कव्पनाओपर प्रकाश डाला जायगा | 

१--पद्मपुराणमे बतलयया गया है कि जब मिश्रकेशीने विद्युत्ममकी 

प्रशसा की तो पवनज्ञयने क्रोधसे अभिभूत होकर अजना ओर मिश्ररेशीका 

सिर काटना चाहा, किन्तु पहस्तके रोकनेपर वह ज्ञान्त हुए | मुक्तिदूतमे 
पवनजञ्ञयको इतना क्रोधाभिभूत न दिखलाकर नायकके चरित्रकों महत्ता 
दी गयी है। हो, नायकंका अहमाव” अपनी निन्‍्दा सुनकर अवध 
जाग्रत हो गया है | 


उपन्यास ७१ 


आजासे लौटे, पर उपन्यास-लेखकने प्रहम्त मित्र-द्वारा उन्हे लोठवाया है | 

३---वरुण और रावणके युद्ध-प्रसगम पुराणकारने चरुणकों ढोपी 
ठहराकर पवनज्ञय-दारा राचणकों सहायता दिलायी है, पर मुक्तिदृतके 
#ेसकने रावणको अपराधी बताकर परवनज्ञव-छारा वरुणको सहायता 
दिव्ययी है और रावणको परास्त कराया है। 


२--पुराणके पचनज्ञय मानसरोवरसे प्रस्थान करनेपर पुनः पिताकी 


४--कैतुमती-द्वारा निर्यासित होकर महेन्द्रपुर पहुँच जानेपर अजना 
आर बसन्तमाल्य दोनोका राजा महेन्द्रके पास जानेका पुराणमे उल्लेख 
किया गया है, परन्तु बीम्प्द्जीने केवल बसन्तके जानेका ही उल्लेख किया 
है। इस कब्पना-द्वारा उन्होंने अजनाके सहज सानकी रल्ला की है। अजना- 
वी रोजमे व्यम्त पतनज़्य और प्रहस्तके वर्णनम भी ढोनोंके भहेन्द्रपुर 
जानेका उब्लेस पुराणकारने किया हैं, पर मुक्तिदृतम कैवल प्रहस्तके 
जामेका ऊथन £। 


५--उमार पवनज्ञय जब अजनाको खोजमें गये, तब उनके साथ प्रिय 
हाथी अम्मस्गोचरक भी रतनेफा वर्णन पुराणम मिलता ८, पर मुक्तिदृतमे 
इसकी स्वान नही दिया गया 2।॥ 


एस प्रतार सेयकने कथाकी पाराणिय्ताफी सीमामे कत्पनाकों मुक्त 
रूपा ४, जिससे कापावस्तुस स्वभावतः सुन्दरता आ गयी है। किन्तु एक 
बात एसडके कभान>म बहुत सदऊती है, जार बा थे कथानफ्का अविऊ 
विस्तार | यही कारण है कि जहो-तर्श कवानस्तुम शिविल्ता आ गयी है | 
पारमओे प्रासाद-सीन्दर्य चर्णमम तवा अजनासे, साज-सज्यवे, वर्गनमे 
एसफसे सेतियारपा सनुसरण किया | यदि यह वर्णन थोटा सक्षि 
॥दा तो उपन्यासकी सुन्दरता सार निस्र उठती। इन प्रसगोकों छोड 
अन्य प्रस्भोका दर्णन सिम, सरस तथा रुसणीप है । इसी कारण सम्पूर्ण 
उपन्यास नदीमता, मपुस्ता आर क्षमुपम बोमल्ता आ गयी है । 
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इस उपन्यासके प्रधान पात्र हैं--पवन>जय, अजना, वसनन्‍्तमाला और 
प्रहस्त | गोण पात्र हैं--प्रहाद, क्तुमती, महेन्द्र और श्रतिसर्य आदि। 
इनके चरित्र-चित्रणमे लेखकका रचना-कौशल चमक 
उठा है| नायक पवनञ्जयका चित्रण एक अटभावसे 
भरे ऐसे पुरुपके रपमे किया गया है जो नारीकी कमीफा अनुभव तो 
करता है, पर अमिमानके कारण कुछ न कहकर भीतर ही भीतर जलता 
हुआ उन्मत्त-सा घमता है। पवरनणजप अजनाके सोन्दर्ययों देखकर मुग्ध 
तो हो जाते है किन्तु अजना विद्युद्यम-से प्रेम करती है इस आशञकाने 
उनके अहमावको ठेस पहुँचाई और वहू तब तक घुल्ते रहे 
जब तक उनके अन्तरकी मानवता उस अद्दभावका वन्धन ने 
तोट सकी । यह स्वच्छन्ठ वातावरणसे अकेले घममेके इच्छुक 
तथा स्वभावसे हटठी है | अपने 'अह! को आच्छादित करनेके ल्ए दर्गन- 
की व्याख्या, विश्व-विजयवी दृच्छा तथा मुक्तिकी कामना करते है। 
अहके व्वयसके साथ ही उनकी मानवता दीप हो उठती है। जब तक 
बह नारीकी मह्ताकों समझनेमे असमर्य रहते है, तब तक उनमे पूर्णता 
नहीं आ पाती । अहके विनाश तथा मानवताके विकासके साथ ही वे 
नारीके वास्तविक स्वरूपसे परिचित हो जाते है, उनके चरित्रम पूर्णता आ 
जाती है। रावण-वरुणके युद्ध-प्रसगमे उनकी वीरताका साकाररुप दृष्टि- 
गोचर होता है। अजनाका सामीप्य प्रासकर वे आदर्श पुत्र, आदर्श पति, 
आदर्श मित्र एवं आदर्श पिता बन जाते है। पवन>जबको लेखकने हृदयसे 
भावुक, मस्तिष्कसे विचारक, स्वभावसे हठी ओर गरीरसे योद्धा चित्रित 
किया है | 

अजना तो इस उपन्यासकी केन्द्रविन्दु ही है। इसका चित्रण लेखकने 
अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढगसे किया है | पातित्रतका आदर्ग अस्त्र छे सहज 
प्रतिमासे युक्त वह हमारे समक्ष प्रस्ठत होती है। पति-द्वारा त्यक्त होनेका 
उसे शोक है, पर उसके हृदयसे बै्यंकी अजख धारा अनवरत प्रवाहित 


पात्र ४ 
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होती रहती है | परित्यक्ता होकर भी वह अपने नियमोमे शिथिलता नहीं 
आने देती है | बाईस वर्षों तक तिल-तिल्कर जलने पर जब पवनञ्जय 
उसके महल्मे पधारते है तो वह अगाध दयामयी अपना अकद्वार उनके 
लिए. प्रशस्त कर देती है। जब पवनञज्जय कहते है कि--“रानी ! मेरे 
निर्वाणका पथ प्रकाशित करो” | तो वह प्रद्युत्तरमे कहती है--“मुक्तिका 
राह में कया जानूँ, में तो नारी हूँ और सदा बन्धन ही देती आयी हूँ ।” 
यहाँ पर नारी-हृब्यका परिचय देनेमे लेखकने अपूर्व कौच्वछका परिचय 
दिया है । 

अजनाके चरित्र चित्रणमे एकाघ स्थलूपर अस्वाभाविकता आ गयी 
है | गर्भभारसे दब्बी अजनाका अरण्पमे किशोरी वबालिकाके समान 
ठौडना नितानन्‍्त अस्वाभाविक है। हॉ, अजनाके बैय, सन्‍्तोष, गालीनता 
आदि गुण प्रत्येक नारीके लिए अनुकरणीय है। 


मित्ररूपमें प्रहस्त ओर वसनन्‍्तमालाका नाम उल्लेखनीय है। वसन्त- 
माल्का त्याग अद्वितीय है, अपनी सखी अजनाकैे साथ वह छावाकी 
तरह सर्वत्र दिखलायी पडती है। अजनाके सुखसे सुखी ओर छुःखमे 
वह ढु.खी है। अजनाकी आकाक्षा, इच्छा उसकी आकाक्षा, इच्छा है । 
उसका अपना अस्तित्व कुछ भी नही है | सखीकी भलाईके लिए. उसने 
अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है | इसी प्रकार प्रहस्तका त्याग भी 
अपूर्व है। लेखकने प्रधान पात्रोके सिवा गौण पाज्रोमे राजा महेन्द्र, 

प्रहाद आदिके चरिज्र-चित्रणमे भी पूर्ण सफलता प्राप्त की है। 
कथोपकथनकी दृष्टिसे इस उपन्यासका अत्यधिक मह्त्व है| पवनजय 
कह ओर प्रहस्तके वार्तालप कुछ रूम्बे है, पर आगे 
चलकर भाषणोमे सक्षितताका पूरा खयार रखा 


गया है। कथोपकथनो-द्वारा कथाकी घारा किंतनी क्षिप्रगतिसे आंगे 
बटती है, यह निम्न उद्धरणोसे स्पष्ट है--- 
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“वह मोह था भ्रहस्त, सनकी एक क्षण-भगुर उमग। निर्बलता- 
के अतिरेकरमें निकलनेवाला हर घचन नि३चय नहीं हुआ करता। और 
मेरी हर उमय सेरा चनन्‍्चन वनकर नहीं चछ सकती। मोहकी रात्रि 
अब बीत घुकी है पभ्रहस्त । प्रमादकी चह मोहन-शबय्पा पचनजय बहुत 
पीछे छोड आया है । कू जो प्धनजय था आन नहीं है। अनागतपर 
आरोहण करनेवाला विजेता, अतीतकी सॉक्छोसे बेवकर नहीं चल 
सकता । जीवनका नाम है प्रगति । श्रुव कुछ नहीं है प्रहस्त,--स्थिर 
कुछ नहीं है। सिद्धात्मा भी निज रूपमें निरन्तर परिणमनशील है। 
आुव है केचल मोह---जडताका सुन्दर नाम--?? 
दि “तो जाओोी पवन, तुम्हारा मार्ग मेरी बुद्धिकी पह़ें चनेके वाहर 
है | पर एक बात मेरी भी याद रखना--तुम खीसे भागकर जा रहे 
हो । तुम अपने ही आपसे पराभूत होकर आत्म-प्रतारणा कर रहे हो । 
घायलके प्रलापसे अधिक, तुम्हारे इस दर्शनका मूल्य नही । यह हुर्वल- 
की आत्म-बचना है, विजेताका मुक्तिमार्ग नहीं है” । 

े इस उपन्यासकी कयावखुकों प्रकट करनेके लिए 
शैली >ेखकने ठो प्रकार-की शैल्योका प्रयोग किया है- 
बोझिल और सरल | 

पचनजय ओर अजनाके प्रथम मिल्नके पूर्वकी शैली बोभिल दे । 
भाषा इतनी अधिक सस्कृतनिष्ठ है, जिससे गद्यकाच्य का-सा अब्दाडम्बर- 
सा प्रतीत होता है | पढते-पढते पाठक ऊब सा जाता है ओर वीचमे ही 
अपने बैर्यकों खो देता है | वाक्य लबे होनेके कारण अन्वयमे क्लि्ठता है, 
जिससे उपन्यासमे भी दर्शनके तुल्य मनोयोग देना पडता है। 

मिल्मेके बादकी शैंटी सररू है, प्रवाह्युक्त है। अभिव्यक्ति सरल, 
स्पष्ट और मनोरजक है | सस्कृतके तत्सम गब्दोके साथ प्रचल्ति विदेगी 
इब्दोका व्यवहार भाषामे प्रवाह और प्रभाव दोनो उत्न्न करता है। 
मुक्तिदूतकी भाषा प्रसादकी भाषाकै समान सरस, प्राज्ल और अवाह्युक्त 


उपन्यास ७५ 


है । हिन्दी उपन्यासोमे ग्रसाढके पश्चात्‌ इस प्रकारकी भाषा और जैंली 
कम उपन्यासोमे मिलेगी | वस्त॒ुतः वीरेन्ट्रजीका मुक्तिदृत भाषासौष्ठ वे 
क्षेत्रम एक नमूना है | 
मुक्तिदृत जीवनकी व्याख्या है| श्री लथ्मीचन्द्र जेनने 
न प्रस्तावनाम इस उपन्यासका उद्देश्य प्रकद करते हुए 
ल्खिा हे--“आजकी विकल मानवताकी लिए, मुक्तिदूत 
स्वय मुक्तिदृत है |? 


उसके पान्नोंकोी लेसकने प्रतीक रूपमे रखा है। अजना प्रकृतिकी 
प्रतीक है, पवन>जय पुरुषक्रा, उसका अहमाव मायाका और हनृगन 
ब्रह्म | आजका मनुष्य अपने अह ( माया ) के कारण अपनेको बुद्धि- 
मान तथा भक्तिगाली समझ अपने बुद्धिवाठके बल्पर विभ्ञानकी उत्पत्ति 
हारा प्रकृतिपर विजय पाना चाहता है, पर प्रकृति दुर्जेय है । 

भातिकवाद ओर विज्ञानवादके कारण ट्सा, ठेपकी अग्नि भड़क 
रही है, युड़के भोले जल रहे ह। इसीसे हर व्यक्तिका मन अशान्त है, 
छुन्ध है, चिकछ है। पर अपने मिध्याभिमानके कारण वह प्रकृतिपर 
बिजप प्रास बरनेके लिए नित्य नये-नये आबिप्कार करनेमे सल्ग्न है। 
अछति उसके एन कार्य क्लपोसे मोफाझुल है तथा पुरुषकी अल्प भक्तिका 
उपदास बारती हर कहती हे--पघुरुप ( सजुप्य ) सदा नारी ( प्रकृति ) 
ये निकट बाहक हैं। भटका हुआ बालक अवच्य एक दिन लोट 
आयेगा १ 


० के 


शेता भी ऐसा ही टे। दब भोतिक संघपोसे मनुप्प आकुल हो 
उठता है, तप प्रदृतिवी मश्तासे परिचित होता है और उसकी डिराम- 
कपिनी गोद चला जाता २ । मुदुल्ताकी अक्षपनिध्रि प्रकृति उसे अपने 
सुणोमल अंत्स भर रोती है। एसी समय मनुप्पके समक्ष मानव्ताव्ग 
यास्तविफ स्वरूप परत घोदा ४ । मानवदों प्रद्गति द्वारा प्रेरित कर त्था 
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अधिसिक बनाकर लेखकने बताया है कि तृतीय महायुद्धकी विभीषिका 
अह्सि और सयमसे दूर की जा सकती है। 

अन्यायका दमनकर मनुप्य पुनः प्रकृतिके समीप आता है और तब 
उसे हनूमानरूपी ब्रह्मकी प्राप्ति* होती है। हर्पातिरिकसे “प्रकृति पुरुपमे 
लीन हो गयी, पुरुष प्रकृतिमे व्यक्त हो उठा ।” जिससे ग्रकृतिकी सहज 
सहायतासे मनुप्यका साथ त्रह्मते सदा बना रहे। प्रकृति और पुरुषके 
मिलनकी शीतल अमियधाराने गीतल्ताका स्निग्ध प्रवाह प्रवाहित किया, 
जिससे चारो ओर शान्ति तथा सुखके शतदल विकसित हो उठे | 

आजकी व्यस्त मानवतारूपी दानवताके लिए यही मूल्मन्त्र है | जब 
मनु्य विज्ञानके विनाशकारी आविष्कारोका अचल छोडकर सृजनमयी 
प्रकृतिकों पहचानेगा, तभी उसे भगवानके वास्तविक स्वस्पकी प्राप्ति 
होगी ओर विश्वमे मानवताकी चिर समृद्धि कर सकेगा । 


इन दृष्टियोसे पर्यवेशण करनेपर अवगत होता है कि यह उपन्यास 
उच्चकोटिका टे। लेखकने मानवताका आदर्श त्याग, सबम और अहिसा 
के समन्वयमे बतत्यया है। ओऔपन्यासिक तत््वोकी दृष्टिसे भी दो-एक 
ब्रुग्ियोके सिवा अन्य बातोमे श्रेष्ठ है। भाव, भापा और शैलीकी दृष्टिसे 
यह उपन्यास बहुत ही सुन्दर बन पडा है | 

श्री नाथूराम प्रेमी! ने भी बगलाके कतिपय उपन्यासोका हिन्दी 
अनुवाद किया है। प्रेमीजी वह प्रतिभाशाली कल्पकार है कि आपकी 
प्रतिभाका स्पर्ण पाकर मिट्टी मी स्वर्ण बन जाती है। 

मुनिराज श्री विद्याविजयने राणी-सुल्सा' नामक एक उपन्यास 
लिखा है। इसमे सुल्साके उदात्त चरित्रका विश्लेषण कर लेखकने पाठकों 
के समक्ष एक नवीन आदर्ण उपस्थित किया है। भाषा और क्लकी 
दृष्टिसे इसमे पूर्ण सफलता छेखककों नहीं मिल सकी है | 


१, ब्रह्मप्राप्तिका अर्थ आत्मशुद्धि है । 
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सभी जाति और धमाके साहित्यमे सदासे कह्ानियोकी प्रधानता रही 
है | इसका प्रधान कारण यह है कि मानव कथाओमे अपनी ही भावना 
और चरित्रका विश्लेषण पाता है, इसलिए उनके प्रति उसका आकर्पित 
होना स्वाभाविक है। जैन साहित्यमे आजसे दो हजार वर्ष पहलेकी 
जीवनके आदर्थको व्यक्त करनेवाली कथाएँ वर्तमान है । 

जैन आख्यानोमे मानव जीवनके प्रत्येक पहलका स्पण किया गया है, 
जीवनके प्रत्येक रूपका सरस और विद्वद विवेचन है तथा सम्पूर्ण जीवनका 
चित्र विविध परिस्थिति-रगोंसे अनुरब्जित होकर अकित है। कही इन 
कथाओमे ऐहिक समस्याओका समाधान किया गया है तो कहीं पारलों- 
किक समस्याओका । अर्थनीति, राजनीति, सामाजिक और धार्मिक परि- 
स्थितियों, कलछा-कौशरके ग्वित्र, उत्तद्नशरि, अगाध नद नटी आदि 
भूवत्तोका लेखा, अतीतके जलू-स्थछ मागोके सकेत भी जेन कथाओमे 
पूर्णतया विद्यमान है। ये कथाएँ जीवनकों गतिशील, हृटयकों उदार और 
विशुद्ध एव बुद्धिको कल्याणके लिए. उद्येरित करती हैं। मानवको मनो 
रजनके साथ जीवनोत्थानकी प्रेरणा इन कथाओसे सहज रूपमे प्राप्त हो 
जाती है । 

प्राचीन साहित्यमे आचाराग, उत्तराध्ययनाग, उपासकदगाड़, अन्तक 
इाज्भ, अनुत्तरोपपादिकदशाडु, पद्मचरित्र, सुपाश्वचरित्र, जातृधर्मकथाड्र 
आदि धर्म-अन्थोमे आयी हुई कथाएँ प्रसिद्ध है। हिन्दी जैन साहित्यमे 
सस्कृत और प्राकृतती कथाओका अनेक लेखक और कवियोने अनुवाद 
किया है। एकाध लेखकने पौराणिक कथाओका आधार लेकर अपनी 
स्वतन्त्र क्पनाके मिश्रण-ह्वारा अदभुत कथा-साहित्यका सजन किया है 
इन हिन्दी कथाओकी शेली बडी ही प्राउ्जल, सुवोध ओर मुहावरेदार 

। लल्ति व्लेकोक्तियाँ, दिव्यहशन्त और सरस मुहावरोका प्रयोग किसी 

भी पाठककी अपनी ओर आऊृष्ट करनेके लिए पर्यात्र है | 
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अधिकाश जैन कहानियों अतोकी महत्ता दिखलाने और बअतपाल्न 
ब्रनेवालेके चरित्रको प्रकट करनेके लिए ल्खिी गयी है । सम्यत्तवक्रोम॒दी- 
भाषा, वरागकुमार चरित्र, श्रीपाल्चरित्र, धन्यकुशर चरित्र आदि कथाएँ 
जीवनकी व्याख्यात्मक है। अनन्तत्रत कथा, आदित्यवार कथा, पच- 
कल्याणकत्रत कथा, निगिभोजन त्याग्त्रत कथा, शील कथा, दर्शन कथा, 
ढान कथा, श्र्‌ तपचमीत्रत कया, रोहिणीवत कथा, आकाश पज्चमी कथा, 
आदि कथाएँ एक विशेष दृष्टिकोणकों लेकर लिखी गयी है । 

सम्यक्तव कोमुदी धार्मिक तथा मनोरजक कथाओबका सपग्रह है। इसमे 
मथुराका सेठ अर्हद्यास अपने सम्यक्तवलमभकी कथा अपनी आठ पत्लियोको 
नुनाता है। कुन्दल्ताको छोडकर शेष सभी स्लियों उसके कथनपर विश्वास 
करती है । सेठकी अन्य सात स्त्रियाँ मी अपने-अपने सम्पक्तवल्वभकी 
बात सुनाती है | कुन्दल्ता इनका भी विश्वास नहीं करती है | इस नगर- 
का राजा उदितोदय, मन्‍्त्री सुबुद्धि और झपर्णखुर चोर भी छुपकर इन 
कथाओको सुनते हैं| उन्हें इन घटनाओपर विम्वास होता जाता है। 
राजा कुन्दल्ताके विश्वास न करनेसे छ्ुब्ध है। अन्तमे कुन्दल्ता 
भी इन कथाओससे प्रमावित हो जाती है| सेठ अर्हद्यास, राजा, मन्‍्त्री, 
सेठकी स्त्रियों, रानी, मन्त्रिपली सबके सब जैनदीक्षा ले ल्ते है। 
कुन्दल्ता भी इनके साथ दीक्षित हो जाती है। तपस्याके प्रभावसे कोई 
निर्वाण प्राप्त करता है, तो कोई स्वर्ग । 

मुख्य कथाके भीतर एक सुयोधन राजाकी कथा भी आयी है और 
डसीके अन्दर अन्य सात मनोरजक ओर गम्भीर सकेतपूर्ण कहानियों 
समाविष्ठ है। 

जैन हिन्दी कथा साहित्य दो रूपोमे उपलब्ध है--अनूदित और 
पोराणिक आधार पर मोलिक रूपसे रचित | 

अनूदित कथा साहित्य विशाल है | प्राय. समस्त जैन कथाएँ प्राचीन 
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और अर्वाचीन हिन्दी गय्यमे अनूदित की जा चुकी है। आराधना कथा- 
कोण, बृहत्कथाकोश, सप्तत्यसन चरित्र और पृण्याखवकथाकोशके 
अनुवाद कथा साहित्यकी दृष्टिसे उल्लेख योग्य है। उपर्युक्त ग्न्थोमे एक 
साथ अनेक कथाओका सकलन किया गया है और ये सभी कथाएँ 
जीवनके मर्मको स्पर्ण करती है। यद्यपि इन कथाओमे आजका रग॑ और 
टीप-टाप नहीं है तो भी जीवनके तारोको झक्कत करनेकी क्षमता इनमें 
पूर्ण रूपसे विद्यमान है। 


यह कई भागोसे प्रकाशित हुआ है। इसके अनुवादक उद्यछालू 
काशलीवाल है। प्रथम भागमे २४ कथाएँ, द्वितीय भागमे ३८ कथाएँ, 
५ शक पक 

आराधनाकथा. न भागमे रे३ कथाएँ और चतुर्थ भागमे २७ 

कोश! अर हैं। अनुवाद स्वतन्त्रर्पसे किया गया है। 

अनुवादकी भाषा सरल है । कथाएँ. सभी रोचक हें, 

अहिसा सस्कृतिकी महत्ता व्यक्त करती है तथा पुण्य-पापके फल्को जनताक्े 

समन्ष रसती ६। यदि इन कथाओको आजकी चेलीमे जनताके समक्ष 

रपा-जाय, तो निश्रय ही जेन साहित्यके वास्तविक गारवकों जनसाधारण 
हठयगम कर सकेगा | 


इसके दो भाग अमी तक प्रकागित हो चुके है, कुछ कथाएँ चार 

भागोमे प्रकाशित की जा रही है | प्रथम भागमे ५५ कथाएँ और द्वितीय 

पकल्कवीशीत' भागमें १७ कथाएँ हें । इसके अनुवादक प्रो० राजकुमार 

साहित्याचाय है। अनुवाद बहुत सुन्दर हुआ है, भाषा 

सरल ओर सुसम्बट है। अनुवादकने मूल भावोकी अश्षुण्ण रखते हुए भी 
रोचय्तावों नष्ट नही टोने दिया है । 


३, प्रकाशर--जेनमित्र कार्याठछय शीरावाग, बस्चई | 
२, प्रकाशक--भा० दिगस्वर जन संघ, चौरासी, सघुरा। 
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जैन आगमऊी पुरानी कथाओको हिन्दी भापामे सरल ढगसे श्री टा० 
जगदीभचन्द्र जेनने लिखा है। इस सग्रहमे कुल ६४ कहानियों हे, जो 
'छो हजार वर्ष. गे भागोमे विभक्त ह--लोकिक, ऐतिहासिक और 
पुरानी कहानियाँ पमिक। पहले भाग में ३४, दूसरेंस १७ ओर 
तीसरेस १३ कहानियाँ ह | लोकिफ कथाओंमे 
उन लोक-प्रचल्ति कथाओंका सकल्न है, जो प्राचीन भारतमे बिना 
सम्प्रदाय और वर्ग भेद-के जनसाधारणमें प्रचल्ति थी। इस बर्गकी 
कथाओमे कई कहानियाँ सरस, रोचक ओर मर्मस्पर्णी है। कब्पना वाक्ति 
ओर घटना-चमत्कार इन कथाओमे पूरा विद्यमान है। अतः कल्पकी 
हृष्टिसे भी इन कहानियोका महत्त्व हे। 


ऐतिहासिक फ्हानियोमे भगवान्‌ महावीरके समकालीन अनेक राजा- 
रानियोकी कहानियों दी गयी है | इनमे जीवनम घटित होनेवाले व्यापारी- 
क सहारे राजा-रानियोके चरित्रोका विश्लेषण ऊिया गया है। वद्यपि जीवन- 
सम्बन्धी गम्भीर विवेचनाएँ, जो नाना व्यापारोम प्रकट होकर जीवनकी 
गुत्वियों पर प्रकाश डालती हैं, टनमे नहीं है, तो भी कथानकी सरसता 
पाठक्कों रसमग्न कर ही लेती है। 


धार्मिक विमागकी कहानियों धर्म-प्रचारके उद्देग्यमे लिसी गई € | 
इन कहानियोसे स्पष्ट है कि अनेक चोर ओर डाकू भी भगवान्‌ महावीर 
वर्मम दीलित हुए ये | तृष्णा, लोभ, क्रोव, मान, माया आदि विकार 
मानवफ़े उत्थानमें वाघक हैं | व्यक्ति या समाजया वास्तविक हित संढा- 
चार, सप्म, समभाव, त्याग आदिसे ही समव £ | इस सकलनकी फ्टा- 
नियो पर प्रकाग् ठाल्ते हुए भृमियामे आचार्य दजारीप्रमाद दिलेदीने 
ल्य्या है सग्रहीत करानियों यटी सरस श्र | छा० अनने घन फष्टानियों 
को बे सहय ढगसे लिया है | हसलिए ये बुत सहजप्राध्य हो गईं 


जनधन जन नन वजीणणणओ.. 5... ऑन 


६ प्रफशाशक--भारतीय ज्ञानपीट, काशी । 
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शो 


है । इस कहानियोमे कहानीपनकी मात्रा इतनी जधिक है कि हजारों 
वर्षसे, म जाने कहनेचालोंने इन्हें कितने ढगसे और कितनी प्रकारकी 
भापासे कहा हे फिरसी इनका श्सबोध-ज्योका त्यों बता हैं। खाधा- 
रणत., छोगोका विश्वास है कि जैन साहित्य वहुत नीरस है। इन कहा- 
नियोको घुनकर डॉ० जैनने यह दिखा दिया है कि जनाचार्य भी अपने 
गहन तत्त्वविचारोको सरस करके कहनेमे अपने ब्राह्मण और वो 
साथियोसे किसी प्रकार पीछे नहीं रहे है। सही बात तो यह है कि 
जैन पंडितोने अनेक कथा और प्रधन्धकी पुस्तके बडी सहज भापामे 
लिखी है (7? 
इस सग्रहकी कहानियाँ सरस और रोचक हैं | डा० जगदीशचन्द्र जेन 
ने पुरातन कह्ानियोको ज्योका त्वों ल्खा ६, कहानी कलछाको इृष्टिसे 
चमत्कारपूर्ण धश्य योजना और कथोपकथनको प्रभावक बनानेकी चेष् 
नही की है । अतएव सग्रह भी एक प्रकारते अनुवाद मात्र है | 
पुरातन कथानकोकों लेकर श्री बाबू कृष्णछाल वर्भाने स्वतन्त्ररूपसे 
कुछ कथाएँ लिखी है | इन कथाओमे कहानी-कछा विद्यमान है । इनमे 
चस्तु, पात्र ओर चइृश्य ( 320८९४०पा०े 00 2६727099॥676 ) 
ये तीनो मुख्य अद्भ सतुल्ति रूपमे है। सरलता, मनोरजक॒ता और हृदय 
स्पर्णिता आदि गुणोका समावेश भी यथेष्ट रूपमे किया गया है। नीचे 
आपकी कृतिपय कथाओका विवेचन क्या जाता है | 
यह कहानी बडी ही मर्मस्पर्गी है। इसमे एक ओर मोहायमियूत 
प्राणियोके अत्याचार उम्ड-घुसडकर अपनी पराकाश दिखाते हुए, दृष्टि 
खनककुमार'. पर होते है, तो दूसरी ओर सहनभीलता और 
क्षमाकी अपरिमित शक्ति। आज, जब कि आचार 
ओर धर्म एक खिल्वाड ओर ढकोसत्य समझे जा रहे है, यह कहानी 
अत्यन्त उपादेय है। 


१, प्रकाशक--आत्मानन्द जेन ट्रेक्ट सोसाइटी, अंवाला शहर ) 
घर 
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सेवती नामक नगरके राजा कनककैतुकी प्रिया मनसुन्दरीने एक 
प्रतिभागाली, वीर पुत्रवों जन्म दिया। यह बालक बचपनसे ही भावुक 

पीस सदाचारी ओऔर बुद्धिमान था । दो-तीन वर्षकी 
अवस्थासे ही माता-पिताके साथ पृजा-भक्तिमे शामिल 
होता था | 

युवा होनेपर ससारके विपय-भोगोंसे खनककुमारकों विरक्ति हो 
गयी । माता वात्सल्य ओर पिताऊे आग्रहनें बहुत दिनोतक उन्हें घरमे 
रोक रसा, पर एक दिन वह सब कुछ छोड दिगम्बर दीक्षा छे आत्म- 
कल्याणम रूग गये | जब सनक्कुमार एकाकी विचरण करते हुए अपनी 
बहन देवबालाकी समुराल पहुँचे तो भाईकी इस वेपमे देखकर बहनकी 
ममता फूट पठी । भयक्‍र क्डक्डाते जाडेमे नग्न रहनेवी कल्पना 
मात्रसे ही उसको कष्ट हुआ। वह सोचने ल्‍गी--छाव ! मेरे भाईको 
कितना कष्ट है, यह राजपुत्र होकर इस प्रकारके दु सोको केसे सहन 
करेगा ? 

चिन्तित रहनेके कारण ही ठेवबाल्पका मन सासारिक भोगोसे उदा- 
सीन रहने रूगा । जब टसके पतिको भार्याकी उठासीनताका कारण मुनि 
प्रतीत हुआ तो उसने जल्लादो-द्वारा मुनिकी खाल निकल्वा ली। मुनि 
सनककुमारने इस अवसरपर अपनी इृठता, क्षमा और अहिसा-शक्तिका 
अपूर्व परिचय दिया टै। उनकी अद्भुत सहनशील्ताके कारण उन्हें 
केबल्यकी प्राप्ति हुई । 


इस कथाम करुण-रुसका परिपाक इतना सुन्दर हुआ कि पापाण- 
हृदय भी इसे पटकर आस गिराये बिना नहीं रह सकता है | यद्यपि 
प्रवाहमे शिथिल्ता है, कथोपकथन भी जीवट नहीं है। मुख्यक्रथाके सहारे 
अवान्तर कथानक भी घुसेड दिये गये है, जिससे शैलीमे सजीवता नहीं 
आने पायी है | वाक्यगठन अच्छा हुआ है | छोटे छोटे अर्थपूर्ण वाक्यों 
का प्रयोगकर वर्माजीने कथाके माध्यम-द्वारा धर्मोकी व्याख्या भी जहाँ तहाँ 


न बजा। तल प्ज 


कर टी है। यद्यपि इस प्रयासमे कही-कही उन्हें कथाकारके पदका उल्लंघन 
करना पठा है, फिर भी कथाकी गतिमे रुकावट नहीं आने पायी हैं | चरिल- 
चित्रणकी दृष्टिसे यह कथा सुन्दर है । खनककुमारका चारिचरिक विकास 
आरम्मगे ही दिखलाया गया है | 

इसमे वर्माजीने नवीन भावकी योजना की है। पौराणिक आख्यान- 
.. , को कव्पना-द्वारा चटपटा बनाकर सुस्वादु कर दिया 
महासती सीधा ३। महासती सीताके उण्ज्वद चरित्रकी ऑकी-हारा 
प्रतेक पाठक अपने हृढयकों पवित्र कर सकता है। 

मिथित्य नगरीकी रानी विदेहाके गर्भसे युगल सम्तान--एक साथ 
हो बालक उत्पन्न हुए। रुप ओर थालीकी एक ही साथ झनकार हुई । 
अन्त.पुर्म ओर बाहर आनन्द मनाया जाने लगा। 
बाल सूर्य और चन्द्रके समान उनके तेजको देखकर 
राजा-रानीके आनन्दका ठिकाना न रहा। पर क्षणभर पहले जहाँ आनन्द- 
की लहर उत्पन्न टो रही थी, वहीं हृदय-वेधी हाह्यकार सुनाई पढने 
ल्‍ल्गा । ऑसोके तारे पुत्रको कोई बडी चत॒राईसे चुराकर ले गया। 
अनुसन्धान वरनेपर भी बालकका पता न लग सका । 

बनन्‍्याका नाम सीता रखा गया। जनक, युवती होनेपर सीताकी 
अप्रतम रमन्‍राशिफों देसफर उसके तुल्य बर प्राप्त करनेके लिए चिन्तित 
भे | जनझ्ने योग्य चरकी ततझ वरनेके हिए सेकटो राजकुमारोंको 
देखा, पर सीताये योग्य एक भी नही जेचा | 

बरबर देगवे, सलेघ्छराजाओे उपद्रवोका दमन करनेफ्रे लिए जनक 
सदारजने पपनी सहायताके लिए. अयोध्यानपति मशराज द्शस्थरो 
चल्यया । लेप अयोध्यास सेना जनककी रहायताऊे लिए प्रस्थान ऋरने 
रुगी तो रामने आशएपूर्वषफ मंटाराणसे सेना साथ गानेंजी अनुमति 
हे मी । मिवित्य पहुंचूर रामने ग्लेच्छ राजाओपर आजमण किया आर 


कथानक 


४ जे 6 हर क् 
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उन्हे अपने वश कर ल्या | रामके इस कार्यसे जनक बहुत प्रसन्न हुए 
ओर उन्हें सीताके योग्य वर समझ उन्‍्हींके साथ सीताका विवाह करनेका 
निश्चय कर ल्या । 

जब नारदने सीताके रापकी प्रशसा सुनी तो चह उसको ठेखनेके 
लिए. मिथिला आये | नारद उस समय इतने आठतुर थे कि राजाके पास 
न जाकर सीधे अन्तःपुरम सीताके पास चले गये । सीता अपने कमरे 
अकेली ही थी, अत" वह उनके अद्भुत रुपको देखकर डर गयी तथा 
चिद्लाने लगी । अन्त पुरके नोकरोने मारदकी टुर्दशा की, जिससे अप- 
मानित नारदने सीतासे प्रतिभोध लेनेकी भावनासे |उसका एक सुन्दर 
चित्र खींचा ओर उसे चन्द्रगति विद्याधरके लडके भाभण्ठल्कों भेट 
किया । भामण्डल उस चित्रकों देखते ही मुग्ध हो गया । मदनज्वरके 
कारण वह खाना पीना सी भूछ गया। पुत्रकी इस दब्माकों देखकर 
विद्यापरने नारदकी अपने पास बुलाया और चित्राकित कन्याका पता 
पूछा | नारदके कथनानुसार उस विद्याधरने विद्या प्रभावसे महाराज 
जनकको रातमे सोते हुए अपने यहाँ बुला ल्या | जब जनक जागे तो 
अपनेको एक अपरिचित स्थानमें पाकर पूछने लगे कि में कहां आगबा 
हैं? चन्द्रपति विद्याधरने उससे सीताका विवाह भामष्टलके साथ कर 
देनेकी कहा | महाराज जनकने वडी दृठतासे विद्याधरकों उत्तर दिया। 
अन्तमें विद्याधरने 'बज्रावर्त' और “अर्णवावर्त' नामक दो धनुष जनकको 
दिये और कहा कि सीता का स्वयवर करो, जो स्वयवस्मे इन ठोनो 
धनुपोमेसे एक घनुपको तोड देगा , उसीके साथ सीताका विचाह शेगा | 
जनक किसी प्रकार विद्याधरकी शर्त मजूर कर मिथिला आ गये और 
सीताका स्वयवर रचा | रामने स्वयवरमे धनुप तोडा और उन्हीके साथ 
सीताका विवाह हो गया | 


विवाहके उपरान्त कुछ ही दिनोके बाद कैकेयीका वरदान मॉगना 
और राजाका वनप्रयाण आता है। वनमे अनेक कारण-कलापोके सिलने- 
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पर सीताका दरण हो जाता है। लकामे सीताको अनेक कष्ट सहन करने 
पडते है। हनूमान-द्वारा सीताका समाचार पाकर रामचन्द्र सुग्रीवकी 
सहायतासे रावणपर आक्रमण करते है ओर रूकाका विजयकर सीताको ले 
आते ₹ | अयोच्याम आनेपर सीतापर दोपारोपण किया जाता है, फत्तः 
शम सीताको घरसे निर्बासित कर ठेते ह। वच्धजघके यहाँ सीता लवण 
और अकुशकों जन्म देती दे , इन दोनोका रामसे युद्ध होता है| परिचय 
हो जानेपर सीताकोी अग्नि-परीक्षा ली जाती है। सतीके ठिव्य तेजसे 
अग्नि जल बन जाती है ओर वह ससारफी स्वार्थपरता देखकर विस्क्त हो 
जनदीक्षा ले लेती है ओर तपस्या कर स्वर्ग पाती है । 
टस कथाम कयोपकथन प्रभावशाली बन पड़े हैं| लेखकने चरित्र- 
चित्रणस भी अपूर्च सफलता प्राप्त की है। सवाद कथाकी गतिको कितना 
प्रवाध्मम बनाते हैं यह निम्न उद्धरणसे स्पष्ट है। नारद मनहीं सन 
बंटबटाते हुए कहते ह_--हु। यह दुर्द्शा यह अत्याचार ! नारदसे 
ऐसा व्यधद्वार ! ठीक हे। व्याप्रियोफों देस छूगा। सीता ! सीता ! 
तशे धन योवनका गये है, उस गधके कारण तूने नारदका अपमान 
किया हे । अच्छा हैं | नारद अपसानका बदला छेना जानता है। नारद 
थोड़े ही दिनोमें तुझे इसका फछ चखायेगा जोर ऐसा फल चखायेगा 
कि जिससे कारण तू जन्मभरतक हृदय-वेदनासे जलती रहेगी ।?” इस 
प्रदार एस कहानीम कथातस्वीका यथेष्ट समावेश किया गया है | 
इस रचनाम उत्सुकता गुण पर्याप्त मात्राम विद्यमान है। लेखक 
वर्माणीने पोगाणिक आख्यानमे भी कत्पनाका यथेष्ट सम्सिश्रण किया है। 
५१ सेरसुन्दरी एक राजाकी कन्या 4 और अमरऊुमार एक 
डर सेटफा पुत्र । दोनों एक साथ अध्ययन करते €, ठोनो- 
में पररपर आवार्पण उत्तम होता £ ओर वे दानों प्रेमपाणमे बैंध जाते 
ह। एक दिन कुमारी अपने प्लेस सात वोडियाँ वॉधकर ले जाती है 
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ओर अमरकुमार खोलकर मिठाई मेंगाकर बॉट ठेता है। राजउमारी 
कुमारके इस कलसे क्रोधित होती है ओर कहती है कि सात कौडीमे 
राग्य प्राप्त किया जा सकता है | 

ठोनोका विवाह हो जाता है । अमरकुमार व्यापार करने जाता है, 
साथमे सुरसुन्ठरी भी | सिहल द्वीपके वन जहाज रोककर दोनों गये | 
सुन्दरी अमरफे छुटनोपर सिर रखकर सो गयी | अमरको सुन्दरीऊ पूर्वक 
कटुबचन और अपना अपमान याद आया , अत. वह उसके सिरके 
नीचे पत्थर लगाकर वहीं सोता छोड चल दिया | 

जब सुन्दरीफी निद्रा भग हुई तो उसने अपने अचल्मे सात काडियाँ 
बेंधी पायी, साथ ही एक पत्र, जिसमे ल्खा था कि सात कोडियोसे राष्य 
ल्कर रानी बनो | सुन्दरीफा क्षोम जाता रह और क्षत्रियत्व जागत हो 
गया | उसकी आत्मा बोल उठी--“छि सुरसुन्दरी, भारी होकर तेरे 
यह भाव ! पुरुषका धर्म कठोरता है, नारीका धर्म क्मनीयता और 
कोमछता । पुरुपफा कार्य निर्दयता है तो ख्रीका कार्य घर्म-दया”” । इसके 
पश्चात्‌ वह निश्चय करती है कि मे क्षत्रिय सन्तान हूँ, इस प्रतारणाका 
बदला अवच्य देगी | 

रात्रिके समय उस पहाडकी गुफासे कठोर ध्वनि करता हुआ एक 
राक्षस निकला । सुन्दरीके दिव्य तेजले भयभीत हो वह उसे पुन्नीवत्‌ 
मानने ल्गा। कुछ समय उपरान्त वहों एक सेठ आता है और वह उसे छे 
जाता है | उसकी दृष्टिम पाप समा जाता है, जिससे वह उसे एक वेच्याके 
हाथ बेच देता है, सुन्दरी किसी प्रकार वहाँसे छुटकारा पाकर समुद्रकी 
उत्ताल तरगोमे पहुँचती है और फिर सेठके नाविको-द्वारा त्राण पाती है । 
वहाँ भी उसी विपत्तिकों पराम होती है, किन्तु एक दासी-द्वारा रक्षण पा 
अपना छुटकारा खोजती है । इसी बीच सुनिराजका दर्शन कर अपने 
पतिसे मिल्‍्नेका समय पूछती है | सुन्दरीकों अनेक दुराचारियोक फनदेमे 
फेंसना पडा, अनेकोने उसके गील्को छूटनेकी कोशिश की, पर वह अपने 
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जतपर दृह रही। उसकी इृढताके कारण उसकी विपत्तियाँ काफूर 
होती गयी। 

अस्तमें अपना नाम विमव्वाहन रखकर उन्हीं सात कोडियो-द्वारा 
व्यापार करती है। एक चोरका पता लगानेपर राजकुसारीके साथ विवाह 
और आधा राज्य भी प्राप्त कर लेती हे। अमरकुमार भी व्यापारके लिए, 
उसी नगरीमे आता है ओर बारह वर्षके पश्चात्‌ दोनोंका पुनः मिलन हो 
जाता है। मानिनी नारीकी प्रतिजा पूर्ण हो जाती है, और पुरुषफा अह- 
भाव नत हो जाता है | 

इस कृतिमें लेखकने नारी-तेज, उसकी मह्ता, बेये, साहस और 
क्षमताका पूर्ण परिचय दिया है | सकल्प ओर अतपर इढ नारीके समक्ष 
अत्याचारियोंके अत्याचार गान्‍्त हो जाते है | पुर्प कितना अविश्वसनीय 
हो सकता है, यह सुर-सुन्दरीके निम्न कथनसे स्पष्ट हे-- 

“िश्वासघातक, दुराचारी, धर्माधमंविचारहीन, प्रतिक्षाका भग 
करनेवाले अथवा गऊके सस्रान खीको शेरकी तरह अपना भक्षण सम- 
झनेवाले पुरुषोसे जितना दूर रहा जाय, उतना ही अच्छा है ।” 

इस रचनाकी भाषा विद्युद्ट साहित्यिक हिन्दी है, उ्दँ और फारसीके 
प्रचल्ति-शब्दौका भी प्रयोग किया गया है| भापामे स्निग्वता, कोमल्ता 
ओर सा्ुर्य तीनो गुण विद्यमान है| शैली सरस है, साथ ही सगठित, 
प्रवाहपूर्ण और सरढू है। रोचकता और सजीवता इस कथासे सर्वत्र 
विद्यमान है। कोई भी पाठक पटना आरम्भ करनेपर, इसे समाप्त किये 
बिना विश्वास नहीं ले सकता है। प्रवाहकी तीव्रताम पडकर वह एक 
किनारे पहुँच ही जाता है | 

इस कथासे सती दमयन्तीके गील, पातिश्त और शुणोकी मह्ता 
संतों बयां बतलायी गयी है | आदर्शकी अच्हेलना आजमके 

ल्खक भले ही करते रहे, पर वास्तविकता यह है कि 
आदर्शके बिना सानव-जीवन प्रगतिणील नही वन सकता हे । 
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नल परिस्थितिवग या पूर्वोपार्जित अश्ञुम कर्मानुसार ग्वतफ्रीडामे रत 
हो जाता है ओर स्री सहित सब कुछ हार जाता है। राज पाट छोडकर 
नल वनको चल देता है ओर दमयन्ती पातित्रत धर्मके अनुसार उसका 
अनुसरण करती है | कृबड उसकी भर्सना करता है, किन्तु सतीत्वकी 
विजय होती है | नल वनमे दमयन्तीको सोती हुई छोड देता है और स्वय 
चला जाता है। निद्रा भग होनेपर वट अपने अचल्मे ल्खि ल्खको 
पढती है और उसीके अनुसार मार्गपर चल पडती है| मार्गमे अनेक 
अधटित घटनाएँ घटित होती है, जिनके द्वारा उसका नारीत्व निखरता 
जाता है। अन्तमे चन्द्रय्ा मौसीके यहोँसे पिताके घर पहुँच जाती है और 
इधर इसी नगरीमे नल आता है। सूर्यपाक बनाता है, दमयन्ती अपने 
पतिको पहचान लेती है और बारह वर्षके पश्चात्‌ दोनोका मिलन होता 
है| नल दमयन्तीकों अपनी यक्ष सम्बन्धी कथा सुनाता है। 

भाषा, गली और कथा-विस्तारकी दृष्टिसे इसमे नवीनता होनेपर भी 
कुछ ऐसी अल्पेकिक घटनाएँ है, जो आजके युगमे अविश्वतनीय माल्म 
पडेगी। उदाह्रणार्थ सतीके तेजसे शक सरोवरका जल परिपूर्ण होना, 
केदीकी बेडियों टूट्ना ओर डाकुओका भाग जाना आदि। चरित्र- 
चित्रणम इस कृतिम लेखकने पौराणिक्ताको पूर्ण रुपसे अपनाया है, यही 
कारण है कि दमयन्तीका चरित्र अलेकिक और अमानवीय बन गया 
है। मापा सरद ओर मुह्यवरेदार है, रोचकता ओर उत्सुकता आद्योपान्त 


विद्यमान है | 
इस पौराणिक कथाक्रे लेखक भागमल शर्मा है। इसमे पुण्य-पापका 


फल दिखल्पया गया है। मनुष्य परिस्थितियों ओर वातावरणके अनुसार 
(रे 
१. किस ग्रकार नीचसे नीच ओर उच्चसे उच्च कार्य कर 
सकता है | प्रतिकूल परिस्थिति और वातावरणके रह 
हु 
नेपर जो व्यक्ति जघन्य कृत्य करता हुआ देखा जाता है, वही अनुकूल 
4, प्रकाशक--आत्माननद जैन ट्रोक्‍्ट सोसाइटी, अम्बाला शहर । 
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वातावरण और परिस्थितियोके होनेपर उत्तम कार्य करता है। इस कथाका 
प्रधान पात्र देवदत और नायिका रूपसुन्दरी है। 

रूपसुन्दरी कृप्क भार्या है और देवदत्त धूर्त साधु-कुमार । दोनोका 
स्नेह हो जाता है। रुपसुन्दरी कामान्ध हो अपना सतीत्व खो देना चाहती 
है, पर एक मुनिराजके दर्शनसे उसे आत्मबोव प्राप्त हो जाता है । धूर्त 
देवदत उसके पतिका मायावी भेपष घर कर आता है ओर वास्तविक 
पतिसे झगडा करने ढगता है | रुपसुन्दरी एक ही रुपके दो पुरुषोकों 
देखकर सशकित हो जाती है ओर अपना न्याय करानेके लिए नन्‍्यायालयकी 
शरण लेती है | अमयकुमार यथार्थ न्याय करता है ओर सतीके दिव्य 
तेजसे प्रजा नाच उठती है। कपटी वेवदत् को अपने कुक्ृत्यपर पश्चात्ताप 
होता है और रूपसुन्दरीके चरणोसे गिर क्षमा याचना करता है । चारो 
ओर सतीकी जय-जय ध्वनि सुनाई पडने लगती है। 


चारित्रिक विकासकी दृष्टिसे वह कथा सुन्दर है। मनुष्य कमजोरियोका 
पुतला है, कोई भी नर नारी किसी भी क्षण किस रूपमे परिवर्तित हो 
सकता है, इसका कुछ भी ठीक नहीं है। इन्द्रात्मक चारित्र मानव 
जीवनकी विशेष निधि है| लेखकने कथोपकशनोको प्रभावोत्यादक 
बनानेका पूरा प्रयत्न किया है | 

मुझे तेरे सधुग्रेमका एकवार स्वाद मिले तो ९? 

“हूं । ऐसे अभद्र शब्द, खबरदार, फिर झ्ुंहसे न निकालना । तेरे 
जेसे नीच मलुप्योको तो मेरा दर्शाव भी न होगा ।?? 

नारी-पात्रोका आदर्ण चरित्र प्रस्तुत करनेमे श्री प० मूल्चन्द्र 
वत्सछ'का नाम भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। आपने पुराने जेन कथा- 
नकोकों लेकर नवीन टगसे अनेक सतियों और देवियोके चरित्रोको प्रस्तुत 
किया है। यद्यपि शैल्ली परिमार्जित हे, तो मी पूर्णतया आधुनिक ठेक- 
निकका निर्वाह किसी भी कथामे नहीं हो सका है। 'सती-रत्न'मे कुमारी 

4, प्रकाशक--साहित्य रत्नाछुय, बिजनोर । 
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तिल्फा नामकी वारवनिताके यहाँ ठहरा | कई महीनोकी उपरान्त एफ 
दिन इसी नगरीमे स्वामी जम्बूकुमारके स्वागतकी तैयारीमे सारा नगर 
अलकृत किया जा रहा था। जब विद्यच्चरने महाराज श्रेणिकके साथ 
जम्बूकुमारको देखा और उनका यथार्थ परिचय ग्रात्त हुआ, तो उसके 
मनसे भी अपने कार्योके प्रति विचित्कसा उत्पन्न हुई। फलत. परिग्रहकों 
समस्त दु खोका कारण मातकर वह भी विरक्त हो गया। कालमन्‍्तरमे 
उसने भी जैने-बवरी दीक्षा अहण की और अपना आत्म-कल्याण किया | 

इस कथाका सर्वस्थ क्थोपकथन है । कल्यकारने कथाकी गतिकों 
फ़िस प्रकार बढाया है, यह निम्न उद्वरणोसे स्पष्ट है । 

“पित्ताजी, हेयोपादेय हो भी तो आपके कर्तव्य भर अपने मार्गम 
उस दृष्टिसे कुछ अन्तर नहीं जान पठता । आपको क्या इतनी एकान्त 
निश्चिन्तता, इतना विपुल सुख, सम्पत्ति, सम्मान और भधिकार-ऐश्वर्थका 
इतना ढेर, क्या दूसरेके भागकों बिना छीने बन सकता है ? आप क्या 
समझने है, आप कुछ दूसरेका अपहरण नहीं करते ? आपका 'राजापन' 
क्या और सबके 'पजापन! पर ही स्थापित नहीं है ? आपकी प्रभुतता 
ओऔरोकी गुझामीपर ही नहीं खडी ? आपकी सम्पन्नता औरोंकी गरीबीपर 
सुख दुखपर, आपका बिछास उनकी रोटीकी चीसपर, कोप उनके टैक्स 
पर, और आपका सबकुछ क्या उनके सबकुछकों कुचछकर, उसपर ही 
नहीं खढा लहरूद्दा रहा ? फिर सै उसपर चलता हैँ तो क्या हर्ज है ? 
हों, अन्तर है तो इतना है कि आपके क्षेत्रका विस्तार सीमित है, पर 
मेरे क्रार्यके लिए क्षेत्रकी कोई सौमा नहीं, और सेरे कार्यके शिकार कुछ 
छठें लोग होते है, जब कि आपका राजत्व छोटेबबढे, हीन-सम्पत्न, खी- 
पुरुष, बच्चे-छुड्टो सबको एक-सा पीसता है | इसीलिए सुझे अपना मार्ग 
ज्यादा ठीक मालूम होता है ।? रे 

“कुमार, बहस न करो । कुऊर्ममे ऐसी हठ भयावह हैं। रीज़ा 
समाजतन्त्रके सुरक्षण और स्थाय्रित्वके लिए आवश्यक है, चोर उस 
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तन्त्रके लिए शाप है, घुन है, जो उसमेंसे ही अस्रावधानतासे उठता हे 
और उसी तन्त्रकों खाने लगता है ।”? 

राजा उस तनन्‍त्रके छिए आवश्यक है ! क्यो आवश्यक है ? इस- 
लिए कि राजाओ-द्वारा परिपालित परिषुष्ट विद्वानोंकी किताबोका ज्ञान 
यही बताता है ?--नहीं तो बताइए, क्यो आवश्यक हे ? क्या 
राजाका महरू न रहे तो सब मर जाय, उसका सुकुद टूटे तो सब हृ्‌ 
जॉय, और सिंहासन न रहे तो क्‍या कुछ रहे ही नही ? बताइये फिर 
क्यो आवश्यक है १” 

जैनेन्द्रजीने इस कथामें जनतन्त्रके तत्वीका भी यथेष्ट समावेश किया 
है| कहानी-कलाकी दृष्टिसे यह पूर्ण सफल कथा है| 

श्री बारूचन्द्र जैन एम० ए.ने पौराणिक उपाख्यानोको लेकर 
नवीन शैलीमे कहानियाँ लिखी है। प्रस्तुत सकलनमे कई कहानियाँ 
है। इस सकल्‍्नकी सबसे पहली कहानी आत्म- 
समर्पण है| इसमे नारी-प्रतिष्ठाका मूर्तिमान चित्र है | 
राजुलके वचनोसे नारी-प्रशुत्त साकार हो जाता है--“नारीकी क्रियाएँ 
ठस्स नही होती स्वासिन्‌ ! चह सच्चे हृदयसे काम करती है । विछास 
मे पछी नारी संयम और साधनाकी महत्ता अच्छी तरह समझती 
है ।” पुरुपके हृदयमे नारीके प्रति अविश्वास कितना प्रगाढ है, यह नेमि 
कुमारके शब्दोसे प्रत्यक्ष हो जाता है--'नारी” । नेमिकुमारने आश्वयसे 
उसकी ओर देखा---'क्या तुम सच कहे रही हो ।”? 

“साम्राज्यका मृल्य'” कहानीमे भोतिक खण्डहरके वक्षस्थल्कोी चीर 
आय्यात्मिकताका प्रासाद निर्मित किया है। पटखण्डाधिपति भरतक 
अर्कार बाहुबलीके त्यागके समक्ष चुर-चूर हो जाता है। उनके निम्न 
शब्दोसे उनके दम्भके प्रति ग्लनिका भाव स्पष्ट रूछ्षित होता है--“में 
तो उनके आपका प्रतिनिधि बनकर प्रजाकी सेवा कर रहा हूँ । मेरा 
कुछ भी नहीं है, मै अकिंचन हूँ? 


आत्म-समर्पण 
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भाती और सुन्दरी, चन्दनाहुमारी आर त्रशचारिणी अनन्तमती, थे तीन 
कफयाएँ दी गयी हैं | शन कथाओंम अनेक स्थानोपर तेसक उपदेशके 
रूपमे पाठफोके समन प्रस्युत होता 8 | कथाओम मूल्तलोका नन्िवेश 
फरनेका प्रयास किया गया # , पर सफलता नहीं मिल सकी हे। 

पाराणिफ आरपानोंकों छेझर मोल्कि कहानियों ल्सिनेवालेमे 
सर्व्ी जैनेन्द्रउमार, यशपाल जैन, भगवल्तपरूप 'भगवत्‌ ,अन्नयजुमार जन, 
बाल्चन्द्र जन एम० ए०, ओर सतलाल 'बसल! आदि €| महिला लेसि- 
काओमे चन्द्रमुगी देवी चन्द्रप्रमा देवी, थरवती देवी ओर पुण्यावेवीत्री 
कहानियों अच्छी होती ४ | दिगम्परजनके कथाएुम कई नवीन लेसयोकी 
भी फथाएँ छपी २। जन महिलादर्णने भी सन्‌ १९४६ में प्राचीन महिला 
कथाई; प्रकाशित क्रिया था। इस अकफी कहानियोमे श्रीमती चन्ठ्रप्रभा 
देवीफी नीली शीर्पफ कहानी कहानी-क सकी दष्टिसे अच्छी ६। आरम्म 
ओर अन्त दोनो ही ठुन्दर हुए हैं 

श्री जनेन्द्रहरमार ल्ः्धप्रतिष्ठ कलाकार ६ । आपने सार्वजनिक 
सक्डो कथाएँ लिपी हैं। आपकी रचनाओमे शुद्ध साहिलिक गुणोक 
अतिरिक्त विचारों आर दार्यनिक्ताका गाम्भीर्य भी विद्यमान हे । भावुक 
कथाकार होनेके कारण, जेनेन्द्रजीके विचारोंमे भी भावुक्ताका होना 
स्वाभाविक है । आपकी क्याओम कव्यके दोनों तत्व--चित्रोका एक 
समह ओर उन्हें अनुप्राणित करनेवाल्य भावोका स्पष्ट स्पन्दन विद्यमान 


डै 


है। भावों ओर चित्रोका जैसा सुन्दर समन्वव जैनेन्द्रजीकी कलमे हैं, 


अन्यन्न कठिनाईसे मिल सकेगा | 

आपकी 'बाहुबलीः और '“विद्युरर ये दो ऊथाएँ जैनमाहित्यकी 
अमूत्य निधि है । बाहुबली? कथामे बाहुबलीके चरित्रका विश्लेषण बहुत 
सूक्ष्म सनोवैज्ञानिक रूपसे हुआ है। इसमे उस समयकी परम्परा और 
सामाजिक विश्वासोकी स्पष्ट झाँकी विद्यमान है। कथानकके कलेवरसे 
पात्रोका परिचय अभिनयात्मक रुपसे ग्रात हो जाता है। पात्रोकी आपत- 
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की बात-चीत ओर भाव-भगिसाके समनन्‍्वयने कथोपकथनकों इतना प्रभा- 
चक बना दिया है, जिससे कोई भी पाठक कलाकारके उद्दभ्यको 
हुृदयगस कर सकता है। कहानीसे इतनी रोचकता और सरसता है, कि 
आरम्म कर देनेपर समाप्त किये बिना जी नहीं मानता | 

विगुच्चर ह॒स्तिनापुरके राजा सबरके ज्येष्ठ पुत्र ये । कुमार विद्य चचर- 
की जशिक्षा-दीक्षा राजकुमारोकी भांति हुईं | समस्त विद्याओमे प्रवीण हो 
जानेके उपरान्त कुमारने निश्चय किया कि वह चोर बनेगा । कुमारने 
चोरीके मार्गमे आगे कही ममता और मोह बाधक न हों, इससे पहले 
पिताके यहाँ ही चोरी करना आवश्यक समझा | शुभ कास घरसे ही शुरू 
हो, (शाए ४८९775 2६ ॥076 अर्थात्‌ पहली चोरीका ल्थ्य 
अपने घरका ही राजमहल और अपने पित्ताका ही राजकोप न हो तो 
क्‍या हो। 

विद्यच्चरने एक असाधारण चोरके समान अपने पिताके ही राज- 
कोपसे एक सहख ढीनार चुराये। चोरी असाधारण थी--परिमाणमे, 
साहसिकतामे ओर कोंगल्मे भी । जब महीनों परिश्रम करनेपर भी चोरका 
यता न लग सका तो कुमारने स्वय ही जाकर पितासे चोरीकी बात कह 
दी। पहले तो पिताको विश्वास न हुआ, किन्तु कुमारने बार-बार उसी 
बातको ह॒ह्राया और चोरीका व्यवसाय करनेका अपना निश्चय प्रकट 
किया तो पिताकी आँखोसे अश्रुधारा प्रवाहित होने छगी | श्ोमके कारण 
उनके मुखसे अधिक न निकल सका, कैवल यही कहा कि यह तुच्छ ओर 
चुणित कार्य तुम्हारे करनेके योग्य नहीं। पिताके द्वारा अनेक प्रकारसे 
समझाये जानेपर भी कुमारने कुछ नहीं सुना और बह चोरीके पेशेसे 
प्रवीण हो गया। चारो ओर उसका आतड्ू व्याप्त था; वनिकोक्े प्राण 
ही सूखते थे | निरर्थक हिसाका प्रयोग करना विद्युब्चरकों इए नही था । 
वह एक डाकुओके दलका मुखिया था । 

कुछ समयके उपरान्त वह राजगही नगरीसे गया ओर वहाँ वसन्त- 
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दिग्भवा आता कहानीम मानव परिस्यितियोया मुन्दर चित्रण हुआ 
है । सन॒प्य किस परिस्थितिस प्रटदकर अपने हृदयकों छपानेंसा प्रयृत्त 
ऋग्ता है, बह कृणफे जीवनसे न्पष्ट शो जाता है | कथीपर्थन त्तो इस 
बहानीका बहत ८ सुन्दर बन पढ़ा है। सारी फथारी ग्तिश्ील्तावों 
स्नोर्ग और सर्मस्पर्ती बनानेके लिए सवादोगों लेससने जीवट बनानेमे 
फिसी भी प्रकारर्की कमी नहीं की है। "मेने छो>व्यवहारकी अपेक्षा 
शसता का था भगवन” | बन्रेठोक्‍्य-स्थामीसे कृष्णा जाछ प्रच्ठल 
न था। नमिकुमार बोले--/बाणी हृटवका प्रतिरूप नहीं है, कृष्ण, 
तुम्हारी घाणी जोर विचारोंस असंगति हैं?। अहंकारवश मानव 
नेसगिक विधानोपर थघिजय प्राप्त करनेफो करिबद्ध हो जाता है, 
अत, द्वीपायन कहता हैँ--“में इतनी दूर भागूगा कि ह्वारिकाका 
मुंह भी न देखना पढे और न च्यर्थ ही इतनी हिंसाका पाप 
भोगना पढे?!। अभिमसानके मिथ्याजलधिम तैरनेवाला कृष्ण अपनेयो 
चनुर नाविक्से कम नहीं समझता, क्न्ति जब क्मोंके तफानमे पड 
डसवी अहनिठ्ा भय हो जाती है, तब उसका हृदय स्वयं कह 
उठता है--ठुम निर्दोप हो जरत्‌ ! भगवाच्ने सत्य ही कहा था, 
मेरे दम्भका अन्त हुआ!। 

रक्षावन्धन सर्मत्यशी है| इसमें करुणा, त्याग और सहनशील्ताकी 
डड्ावना सुन्दर हुई है । मुनियोपर भीपण उपसर्ग आ जानेसे समस्त 
नगर कयणाका प्रतिविम्ब सा ग्रतीत धेत्ता है---/जनता झुनियोके उपसर्ग से 
श्रस्त है, नूप पचनवद्ध अपनेकी असमर्थ जान महलोसे छुपा हैं? कहानी- 
कारने मुनि विष्णु कुमारके वचनो-द्वारया त्याग और सबसका लक्ष्य प्रकृष 
करते हुए कहलाया है--/दिगस्वर सुनि सालारिक भोग और विभव के 
लिए अपने शरीरको नहीं तपाते | उन्हें तो आत्म-सिद्धि चाहिए, चही 
एुक अभिलापा, घही एक शिक्षा?” । राजा दम्म और पाखण्डोको ढको 
सल्य बतलते हुए कहता है--राजाको कोई धर्स नही होता सन्‍्त्री 
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महोदय । प्रजाका धर्म ही राजाका धर्म है। मेरा भी वही धर्म है, जो 
प्रजाका है। में हर घर्म ओर जातिका संरक्षक हूँ?” । रक्षावन्धन पर्वका 
प्रचलन भी मुनिरक्षाके कारण हुआ है, यह कथा इस बातकी पुष्टि 
करती €। 

गुरु दक्षिणा' यह कहानी ल्ेखकके हृदयका प्रतिबिम्व प्रतीत होती 
| इसमें मृदुल्ल और कर्कश कर्त्तव्योके मन्य नारी हृदयका स्नेह प्रवाहित 
६ | पर्वतका भीषण दम्भ ओर नारदका यथार्थ तक नारी हृठयकोी विच- 
ल्ति कर देते है, करुणा और वात्तत्यकी सरिता उसे बहा ले जाती है 
वास्तविक क्षेत्रके उस पार, जहों बसुका भोतिक शरीर बिना पतवारकी 
भांति डगमग हो रहा है। मन्त्रीके वचनसे वसु ठोक पडा--“निर्णय!? 
चह बोला । इस कहानीका स्तम्भ है सत्य आर चचन पालनका हृढ्ध 

निश्चय । प५ततका पक्ष ठीक है, मे निर्णय देता हू” । 
निर्दोप यह कहानी मानवकी वासनाओं ओर कमजोरियोपर पूरा 

प्रकाश डालती है। कामुक व्यक्तिकी विचारशक्तिका किस प्रकार लोप हो 
जाता ६ ओर दृढ सकबपी व्यक्ति ससारके सारे प्रलोभनोक्ों किस प्रकार 
टुकरा देता है, यह इससे स्पष्ट हुए बिना नहीं रह सकता। नारी-हृदब 
क्तिना सकुचित ओर दम्मी हो सकता टै, यह रानीके बचनोसे प्रत्यक्ष है 

सहाराजकों सूचना दो, यह नीच सुझसे बलात्फार करना चाहता था”! । 
पापी जब अपनी गल्तीको समझ लेता £, तो उसवग पाप नहीं रहता 
बल्कि कमजोरी माना जाता है। दम्म और पाखण्डम ही पापका निवास 
५ पम्चात्तापकी उप्णतासे पाप जल जाता ६, पानी या ठव पदार्थ हो 
नालीसे वर जाता हैं| रानी भी कह उठती हे---''झुझ पापिनीकों क्षमा 
परो सुदृर्भन!* । पुरपफे हृदबकी उदारता भी यही व्यक्त होती है, और 
सुदर्शन कहता २---मौ से निर्दोष हूं? । 
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आगप्मानी शक्तिमे बताण गया है कि आत्मशक्ति ससारडी समस्त 
दक्तियोवी अपेक्षा अग्वितीय ९ । जब इस शक्तिका विकास ही जाता है, 
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तब भय, निराशा और घबडाहटका नामोनिशान भी नहीं रहता । 
“मनुष्यत्व देवत्वसे उच्च हैं महाराज” | वचनमे अपरिमित आत्मगक्ति 
निहित है | यही कारण है कि उनके मस्तकके नम्न होते ही भिवल्ड्ि 
सैकरठो ुकडोम विभक्त हो जाता है और बहों एक अलैकिक प्रमभपुन्ञ 
आविभूत होता है | भिवल्ड्रिके स्थानपर चन्द्रप्रभ तीवेकरका बिम्ब प्रकट 
होते ही राजा गर्वहीन हो जाता है ओर कह उठता है--'पै आपका 
शिष्य हूँ सदाराज” | 

बल्टिन! कथा मानव कर्तंव्यसे ओत ग्रोत है। धर्मप्रेमी, हटयतिन 
अक्ल्क अपने अनुजके साथ बोद्धशुस्के समक्ष उपस्थित होते है और 
बुद्धि-चातुर्यद्वारा पूर्ण विद्बत्ता प्राप्त करते हैं। भेद प्रकट हो जानेपर 
ठोनों बन्दी बना ल्यि जाते हैं। वन्दीशहमें निष्फ्छक कहता है-- 
“इमारा निश्चय इृठ है।” आगे कहता है--“पुरुपार्थ उससे प्रबल 
होगा भेया ।” मे शक्तिपर विश्वास करता हूँ। आत्मत्रल्दिनकी गाया 
ट्सी एक वाक्यपर आश्रित है--'मैया शीघ्रता करो वे आ पहुँचे। 
जिमधर्मकी रक्षा तुम्हारे हाथ है।” तल्वारोके बीच निपक्ल्क 'नमो 
सिद्धाण' कहकर भान्‍्त हो जाता है । वह स्वय मिट्कर धर्मके प्रचार 
और प्रसारके लिए अपने आग्रहको सुरक्षित रखता है । 

सत्यकी ओर' कहानीमे त्याग और विवेक-द्वक्ति द्वारा सन्देहका 
प्रासाद ठहता हुआ चित्रित किया गया है | “में सच कहता हूँ महाराज, 
चोर मेरी इष्टिसे घुस नहीं सकता। मेरी शिक्षा असमर्थ नहीं हो 
सकती ।”” सत्यकी अनुभूति हो जानेपर विद्य च्वर कहता है---“हों, 
श्रीमान्‌ कुख्यात विद्युचर मे ही हूँ”, . “मुझे राज्यकी आवश्यकता 
नहीं महाराज, सुझे इससे धणा है ।? 

'मोह-निवारण” इस कहानीमे आत्मिक शक्तिकी स्वोपरिता व्यक्त की 
गयी है। कर्म शक्तिको भी यह जक्ति अपने अधिकारमे रखती है | समदणी 
भगवान्‌ महावीरका उपदेश समी प्राणी श्रवण करते थे, इस बातको प्रकट 
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करता हुआ लेखक कहता है--“अमण महावीर भगवानकी सभामे सभी 
प्राणियोको समानाधिकार रहता है। देव और अदेव, मनुष्य ओर पद्चु- 
पक्षी, सब ऊँच और नीचके भेंढको भूलकर समान आसनपर बेठते है, 
परस्पर विरोधी प्राणी अपने वैरको भूलकर स्नेहार्ट्र हो जाते है। विश्ववन्युत्व 
का सच्चा आदर्श वही देखा जाता है। जब विवेक जाग्रत हो जाता है 
तो मोहका अन्त होते विलम्ब नही होता --'झुओ कुछ न चाहिए कुसार, 
चुमने मुझे आज सच्चा रूप दिखाया है, तुम मेरे गुरुहो। आज से 
विजयी हुआ कुसार सुझे ग्रायश्रित्त दो ।? 

“अजन निरजन हो गया' कहानी से बताया गया हे कि विपय- 
वासनाओसे झल्सा प्राणी ज्ञानकी नन्‍्ही आभा पाते ही चमक जाता है । 
इस अमृतकी फुहरी बून्दें उसे अमर बना देती हैं। श्यामा गणिकाके 
सोहपागसे आबद्ध अजन अपनी आत्मगक्तिपर स्वयं चकित हो जाता है--..- 
“चारों ओर प्रकाश छा गया । अजनकों अपनी सफलताका ज्ञान हुआ, 
प्र सफलताके पश्चात्‌ वीरोकों हर्ष नहीं होता। उन्हें उपेक्षा होने 
छगती है |” 

ससोन्दर्यकी परख' मे भोतिक सोन्दर्य क्षणमग्ुर है, मिथ्या प्रतीतिके 
कारण इस सोन्दर्यके मोहपाशमे बेंधकर व्यक्ति नानाप्रकारके कष्ट सहन 
करता है । जब भौतिक सोन्दर्यका नशा उतर जाता है तो यथार्य अनुभव 
होने लगता है--“आपने यथाथे कहा महाशय, प्रत्येक चस्तु क्षणिफ 
है । यह विभव, यह शासन, यह शरीर और यह यौवन किसी न 
किसी क्षण नष्ट होगे हो | में जापका कृतज्ञ हूँ, जापने मेरी भूली आत्मा 
की सत्पथके दर्शन कराये 0! 


वसन्तसेना' कथासे बताया गया है कि जिन्हे हम ससारमे पतित 
और नीच समझते है, उनमे भी सचाई होती है। वे भी ईमानदार, हृढ- 
प्रतिज्ञ और कर्तव्यपरायण बन सकते है। वसन्तसेना वेश्यापुत्री होकर 


भी पातिब्रतके आदर्शका पूर्ण पारन करती है। प्रेमी चारुदत्तके अकिचन 
| 


यू री छ्न्म्ड । [«. गम नयाहियय श्श्ील्न 


हे शनेपर »। बन न मा बाती मेरा घन सुस्यारा है चार। मे 
शाप एसी 7, सु अन्‍य ने समझियें कूय ।? रपये दसस्दगनार माँ 
नि मे लाइइलप। उशसना भाएम। ॥ ती चेट गा वद्िे उदती जननी 
निुर हो भा, जिसने हुए एप्पनंणोदि थौनार दी, उसे ही मियन 
प्राश्सया गरती ।--/मुझे स्पीकर करो 


मे 


के रे 
देती हो ।! एस सार शाम 
गाय, में भापकी गफिणी 
परिचय पानी | दवद शिया रा है कि रशिपर पर दारीए 


भआाइएर सहाय या «3 के मन बहता मे। झुमाोटे टधिए जिमानम 


है. शा हाई, प्रशा डा है] ड़ थाई पर प्नें ह्ड़ी नाई 
पाइर मुन्िण गा के सन रूप डा देता है, घर आदेपर शपने हर पाय- 


। 


मं 
॥ | रमाशा मार थीर विनीत ससनीम समस्यती शर्ट सम्रादती टदबयों 
परियत्ति यर हेठती ४ | “बार दिन नही नाथ, सार सहीने बीत जानेपर 
भी साथ उपसग उपम्धित दोनेपर छिगते नहोीं।” दचन सुनते ही 
पैशिक्या मियाभिमान चूस्यूर हों य्यता है । 


( ? ० ट 
हड मंग्रक) उहायि। अन्छा! भव परागाणय आस्यानाम लपकर: 


पे आमग्शर्य अग्ध शतओा ज्यना मनी लल्‍नासे मंनिरिला एस्हा 


व्यट, चरित्र और श्यानली (320). 2700॥0) की ओजाने 
न सग्राकी ये हानियोस हैगाय पहल अशीमे सण्ल हजा ह सिन्तु स्थिति- 
मो प्रीस्माहन सापनिरषोशें तीमतम स्ितिमे पहुचानेसे लेसए 
अमसण्ल् रह ६ । घार उत्लक्ता गुण भी पूर्ण उपसे शन कहानियोमे नही 
आ सदा ह। पर्ना थार भावदा सम्मोहक सामेंजस्थ करनेरा प्रयास 





हेसक्ने किया २, पर पूर्ण सफलता नएी मिल सकी है । 
एस बीसदी शत्तीजी जेन कहानियोस शी स्‍्व० भगवत्‌ स्वत्प भग- 


बत्‌! फी कहानियाँ अधिक सफल एँ। उनकी छुछ कथाएँ तो निश्चय 
बैजोंड है। रसमरी, उस दिन, मानवी नामऊे कहानी सकल्‍न प्रकाशित 


शेलु 


5 


हर, 
हा 
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इस सकलनसे छः कहानियाँ हं--नारीत्व, अतीतके एश्लेसे, जीवन 
पम्तफका अन्तिम पर, सातृत्व, खिरजीवी और अनुगामिनी | इनका 
आधार क्रमणः पद्मपुराण, सम्पत्तवका मुठी, निभिभोजन 
कथा, श्रेणिक चरित्र, पुण्यास्वकथाकोप ओर पद्म- 
प्रगणका कथानक है। इस सपम्रहक्की कथाएँ नारी जीवनमे उत्साह 
करूण, प्रेम, सतीत्य आर सात्त्विक सावोकी अभिव्यञ्ञना करनेमे पूर्ण 
वेस है । 
भारगीत्व' कहानीम नारीफे उत्साट और सतीत्वका अपूर्व माहात्म 
दिवद्ाया गया है | इसमे सबला नारीका महान्‌ परिचय है। आयोव्या- 
नरेश मधूककी महारानीकी वीस्ताकी स्वर्णिम अल्‍ूक, कर्तव्य और साहस, 
पतियता नारीका तेज एवं सतीका यञ् बट ही सुन्दर ढगसे चित्रित है। 
एक ओर नरेंग मधूकका दिग्विजयके रिए गमन ओर दूसरी ओर दुष्ट 
राजामीका आक्रमण । ऐसी विकट सितिस महारानीने नारीत और 
कर्चव्यकी पल्टेकी परखा । देशके प्रतिनिधित्वकें लिए कर्सव्यको भहान 
समझ रानी स्‍्वय रणागणम उपस्थित हो जाती € और झन्नके दोत खट्टे 
बर यट वतत्ग देती € कि जो नारीकों अवल्प समझते है, वे गत रास्ते- 
नारोफे रणनण्टी बन जानेपर उसका मुकाबविला कोई नहीं कर 
सातता ए। 


मानवची 


आह >आ ७ नल 


मधूकको यह सब थे रुचा | एक कोमलाडी नारीका यट साहस! 
नारीलका यह अपमान ! महारानी प्रासदके बाहर कर दी गयी | महा- 
राजतो दाहरोग हुआ, सेक्‍्टो उपचार फ़िये गये, पर कोई हाम भहीं। 
सम्तमे से सती महारानीणी अयुलेदे छोटोंगे सेगमुक्त हुए। नारीफे 
दिप्प सेजक समथ अभिमानी युच्यकोीं शुकना पठा, उसे उसकी सह्तताका 
सनुभमव एजा | 


कक 


जितीतम प्रपोनों श्वीर्षक जट्ानीस नारी-एव्यवी कोमल्ता, सरलता, 
इदता घार झूटोसावा उदित पल व्सिल्यया गया ऐं। पिनदत्ताके 
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उदार और धार्मिक छृब्यके प्रकाशमे देवीका खद्भ कुठित हो जाता और 
सिर झुकाकर उसे अपनी पराजय स्वीकार करनी पडती है। अन्त 
ईर्ष्या और घातक हृदय मॉकी लाडली पुत्री 'कनकश्रीका वध उसी 
खड़से हो जाता है | सत्य सर्वदा विजयी होता हे, मिथ्या प्रचार करनेपर 
भी सत्य छुपता नही, सहलो आवरण डाल्नेपर भी सर्यकी खर रश्मियोडे 
समान वह प्रकट हो ही जाता है। पाप पानीसे किये गये मल्छ्षेपणके 
समान ऊपर उतराये बिना नही रहता | अतः कनकश्रीकी उर्ष्याठ भोका 
पाप प्रकठ हो जावा है और वह दण्ड पाती है। इस कथामे हृब्यको 
स्पर्श करनेकी क्षमता है, घटना-चसत्कार इतना विल्क्षण है, जिससे पाठक 
रसमग्न हुए बिना नहीं रह सकता । 

जीवन पुस्तकका अन्तिम पृष्ट! कहानीसे रात्रिमोजन त्यागका विगद 
माहात्म्म अकित किया गया है। एक निम्नश्रेणीके वे उत्पन्न वाला 
ब्रत और नियमौका पाल्मकर सदाचारसे जीवन व्यतीत करती है | वह 
कुठुम्बियो-द्वारा नाना प्रकार्से सताये जानेपर भी अपनी प्रतिनाकों नही 
छोडती | बतका सत्परिणास उसे जन्म जन्मान्तरोतक भोगना पड़ता है | 
मानव जीवनको सुखी और सम्पन्न बनानेके लिए. सयम और त्यागकी 
अत्यन्त आवश्यकता है। 

'मातृत्व'से मातृहृदयका सच्चा परिचय दिया गया है, पर वसुदत्ता 
भी माँफे सह्ण वात्सल्य करती है| पुत्रके ऊपर प्रेमकी दृष्टि समान होंते 
हुए भी, दोनोके प्रेममे आकाश-पातालका अन्तर है | जब एक ओरे पुत्र 
और दूसरी ओर अतुल वैमबका प्रब्न उपस्थित होता है, तब असल माता- 
का हृदय वैभवकों ठुकराकर पुत्नकों अप्रना लेता है। माताके निःस्वार्थ 
हृदयका इतना ज्वलन्त उदाहरण सम्मवत, अन्यत्र नही मिल सकेगा । 

(चिरजीवी” सती गौरवकी अमिव्यजना करनेवाली कथा है। प्रभा- 
बती अपने सतीत्वकी रक्षाके लिए अनेक सकट सहन करती है। दुश्टे-द्वारा 
अपहरण होनेपर भी वह अपने दिव्य तेजको प्रकटकर अपनी श्क्तिका 
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परिचय देती है । उसके तेजसे देवोके विमान रुक जाते है, वे उस सतीको 
अपने धर्मसे अटल समझ उसकी सब तरहसे सहायता करते है तथा उसे 
सकट्मुक्त कर देते है। विश्ववन्य नारीके इस कर्मका प्रभाव सभीपर 
पडता है, सभी उसका यशथोगान करने लगते है । 

अनुगामिनी' से नारी पुरुपकी अनुगासिनी होकर अपना उज्ज्वल 
आदर्श रखती है, उसे भोगकी अमिलापा नही है। जब वज्रबाहुकी तीज 
विपय-बासनाकी कडियों मुनिराजके दर्शन मात्रसे टूटकर गिर पड़ती है 
ओऔर उसके अन्तर्म विरागकी उज्ज्वल आभा चमक उठती है, तब वह 
अपनी प्रिय पत्नी ओर वैभवको त्याग योगी हो जाता है। अपने पतिको 
इस प्रकार विरक्त होते देखकर रानी मनोरमा भी अपने पति और भाईका 
अनुसरण करती है। सासारिक प्रदझोभन और बन्धनोकों छिन्न-भिन्न 
कर देती है। 


भसानवी' सकल्‍नमे मापा, भाव, कथोपकथन और चरित्र-चित्रणकी 
दृष्टिसे लेखकको पर्यात सफलता मिली है | पुराने कथानकोको सजाने ओर 
सवारनेसे कछाकारकी कला निखर गयी है। सभी कहानियोका आरम्भ 
उत्सुकतापूर्ण रीतिसे हुआ है। कहानियोमे रहस्यका निर्वाह भी उत्सुकता 
जाग्रत करनेमे सक्षम है । विशेषतः तीव्रतम स्थिति ((.]9%) ज्यो-ज्यो 
निकट आती है, कहामीसे एक अपूर्व वेगका सचार होता है, जिससे 
प्रत्येक पाठककी उत्सुकता बढती जाती है। यही है भगवत्‌की कला, 
उन्होंने परिणाम सोचनेका भार पाठकोंके ऊपर छोड दिया है। श्री 
भगवत्‌की अन्य फुब्कर कहानियोमे 'अहिसा परमो धर्म.', 'उस दिन, 
“शिकारी” ओर 'आातृत्व' आदि कहानियों सुन्दर है। 'उस दिन! कहानीमे 
कल्प पूर्णस्पसे विद्यमान है। कथाका आरम्भ क्तिने कल्पूर्ण टगसे 
हआ है-- 

“स्वच्छ आकाश ! शरीरकों सुखद घूप । नगरसे दूर रस्प-प्राकृतिक, 
पशथ्चिकोंके पदुचिन्होसे बननेवाछा--रैरकानूनी सार्य : पगइण्डी | इधर- 


३०२ हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


उधर धान्य-उत्पादक, हरे-भरे तथा अंकुरित खेत ! जहाँ-तहाँ अनवरत 
परिश्रमके आदी , विश्वके अन्नदाता--क्वपक [...कार्यमे सलग्न और 
सरस तथा मुक्त छन्‍्दकी तानें अलापनेसे व्यस्त ! सघन वृक्षोौकी छायामे 
विश्राम लेनेवाले सुन्दर मधुभाषी पक्षियोके जोडे | श्रवण-प्रिय मधु- 
स्वरसे निनादित चायुमण्डल ! ओर समीरकी आक्ृतिक आनन्द- 
दायक झक्नति ..।?! 

“मसहा-मानव धन्यकुमार चला जा रहा था, उसी पगडण्डीपर । 
प्रकृतिकी रूप-भग्रिमाकों निरसता, अ्सन्न जोर मुह्ति होता हुआ ! 
क्षणअतिक्षण जिज्ञासाएँ बढती चलती ! हृदय चाहता--विशृवकी 
समस्त ज्ञातव्यताएं उससे समा जायें । सभी कछा कौशल उससे प्रेस 
करने छगें।! नया ,सृच जो ठहरा ! सुख और छुलारकी गोदमे पोषण 
पानेचारा ।? 

आ्रातृत्व' कथामे भगवतजीने मरुभूति और विश्वभूतिक पौराणिक 
कथानकम एक नवीन जान डाल दी है। प्रतिगोधकी वल्वती भावनाका 
चित्रण इस कथामे हुआ है। कल्पकारने पात्नोका चरित्र चित्रित करनेमे 
अभिनयात्मक शैलीका प्रयोग किया है, जिससे कथाओमे जीवथ्ता आ 
गयी है। तर्कपूर्ण और तथ्य विवेचनात्मक शैलीका प्रयोग रहनेपर भी 
सरसता कथाओबकी प्योकी त्यों है। चल्ती-फिरती भाषाके प्रयोगने कहा- 
नियोको सरल व बुद्धिय्राह्म बना दिया है | 

जानोदय मे श्री प्रो० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्यकी चार पॉँच कहानियों 
प्रकाशित हुई थी। श्रमण प्रभाचन्द्र, जडिल मुनि और वहुरूपिया 
कहानी अच्छी है । यद्यपि अ्रमण प्रभाचन्द्रसे बीच बीचम सस्कृतके कछोक 
उद्वृत कर कथाके प्रवाहकों अवरुद्ध कर ठिया है, तो भी उद्देश्यकी 
दृष्टिसे कहानी अच्छी है । इस कथाका उद्देग्य वर्णव्यवस्थाका सोखलापन 
दिखत्पकर समता ओर स्वातन्त्यका सन्देश देना है। चरित्र-चित्रणकी 
दृष्टिसे यह कहानी सदोप है | टेकनिकका अभाव है। 
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“जटिल मुनि! कहानीका आरम्म अच्छा हुआ है, पर अन्त कला- 
स्मक नहीं हुआ दे | तीत्रतस स्थिति (0॥85) का भी अभाव रे, फिर 
भी कहानीमें मार्सिकता टे। कथाकारने कहानी आरम्भ करते हुए लिखा 
है-...मुनिवर, आज्ञ बडा जनर्थ हो गया। पुरोहित चन्द्रशर्माने चोलु- 
क्‍्याधिपतिको शाप दिया है कि उस झुहूर्तसे वह सिंहासनके साथ 
पातारूमे जैंस जायेंगे। दुर्घासाकी तरह चक्र श्लुकुदी छाल नेत्र और 
सर्पकी तरह फुफक्षारते हुए जब चन्द्रने शाप दिया तो एक बार तो 
चालुक्याविपति हतप्रभ हो गये। में उन्हे सान्त्वना तो दे आया हूँ। 
पर वह जान्दोरित है। झुनिवर चीलुक्याधिपतिफी रक्षा कीजिये”! 
रायमन्त्रीन घत्रदाहट्से कहा | कहानीस उत्सुकता गुणका निर्वाह 
अन्ततक नहीं हो सका है | एक सबसे बडा दोप एन कहानिय्रोमे प्रवाह- 
शओेथिल्य भी पाया जाता है। यही कारण है कि इन कहानियोमे घटनाओ- 
के एतिबृत्त रुपके सिवाय अन्य कथातत््व नहीं आ सके है । 

एस सकतनमें श्री अवोध्याप्रभाद गोबढीय/की ११८ कहानिर्यो, 
किवदन्तियों, सस्मरण ओर आख्यान तथा जुय्कुले ह। श्री गोयलीयने 
जीवन-सागर ओर वाइमयकों मथक़र इन रबोकों 
निकाल हे । ये सत्र कथाएँ तीन सण्टोम विभक्त ह-- 
१, बट जनोफे आशीर्वादसे ( ५५ ) 

२, एतिहास आर जो पढा ( ४७ ) 
३, श्यिकी ऑसोसे जो देखा ( १६ ) 


गएरे पानी पेट 


इन चाथाओम तेसक्की कलका अनेक स्होपर परिचय मिलता ऐे। 
जाकर्पक वर्णनशैली आर स्कसारी मुहाबग्दार भाषा हृदय और मनको 
पूरा प्रभाव्ति करती हूं । घ्नमे वास्तविक्ताके साथ ही सावझो अधिका- 
घिफ मरत्व दिया गया र। चल॒त' वी गोयलीयने जीवनके अनुगवोकों 
रेपर मनोस्यक साख्यान ल्खि ६। राधारण रोग जिन बाठोको उपेक्षा 
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करते हैं, आपने उन्हींको कल्पत्मक गैलीमे ल्खा है । अत, सभी कथाएँ 
जीवनके उच्च व्यापारोके साथ सम्बन्ध रखती हैं | 

यद्यपि कथानक, पात्र, घटना, द्य्यप्रयोग और भाव ये पॉच कहानी- 
के मुख्य अग इन आख्यानोमे समाविष्ट नहीं हो सके है, तो भी कहानियाँ 
सजीव हैं | जिस चीज़का हृदयपर गहरा प्रभाव पडता है, वह इनमें वियय- 
मान है। वर्णनात्मक उत्कठा (पंशए०४ए९ (प्रा70॥9) इन सभी 
कथाओमे है । 

भाषा इन कथाओमे कथाऊे प्रवाहकों किस प्रकार आगे बढाती है, 

यह निभ्न उद्धरणोसे स्पष्ट है । 

“तुम्हारे जेसे दातार तो बहुव मिल जायेंगे, पर मेरे जेसे त्यागी 
बिरले ही होगे, जो एक छाखकों ठोकर मारकर कुछ अपनी ओरसे 
मिलाकर चल देते है ।”” त्यागी प्रृ० २४ 

“सूर्यके सन्ध्यासे पाणिग्रहण करते ही रजनी काली चादर डालकर 
सुहागरातके प्रबन्धमे व्यस्त थी। ज्ञ॒गनू सरोपर हण्डे उठाये इधर-उधर 
भाग रहे थे। दादुरोके आश्ञीर्वादात्मक गीत समाप्त भी न हो पाये थे, 
कुमरीने सरुके बरक्षसे, कोयलने अम्जुआकी डालसे, घुलबुलूने शाखते गुल- 
से बधाईके राग छेडे । इवानदेव और वेशाखनन्दन अपने मेंजे हुए कठसे 
इयामकल्याण आकापकर इस झुभ सयोगका समर्थन कर रहे थे, 
झीगुर देवता सितार वजा रहे थे। कट्टों गिलहरी नाचनेको अस्तुत थी, 
पर राश्नि अधिक हो जानेसे वह तैयार न हुईं। फिर भी उलक़सोँ 
बढद बूसखों अपना खुरासानी और श्रीमती चमगीदुड किशोरी अपना 
ईरानी नृत्य दिखाकर अजीब समा बॉध रहे थे ।” 

ईर्याका परिणाम विनोदात्मक गैलीमे कितनी सरल्तासे लेखकने 
व्यक्त किया है । यह छोटा-सा आख्यान हृदयपर एक अमिट रेखा खीच 


देता है| 


कथा-साहित्य १०७ 


“पोजनके समय एकके आगे घास ओर दूसरेके आगे भुस रख 
दिया गया । पण्डितोंने देखा तो आगबबूला हो गये । सेठ जी ! हमारा 
यह अपमान ?? 

“सहाराज ! आप ही लोगोने तो एक दूसरेको गधा ओर बेल 
बतलाया है ।? 


प््या सोचे! कथामे लेखकने बडे ही कोशलसे सासारिक विपयोकिे 
चिन्तनसे विरत होनेका सकैत किया है। जिस बातकों वह कहना चाहता 
है, उसे उसने कितनी सरल्तापूर्वक कल्गत्मक ठगसे व्यक्त किया है। 

“एक ध्य'नाभ्यासी शिष्य ध्यानमे मग्न थे। और दाल-बाटी आदि 
बनाकर आस्वादन करनेका चिन्तन कर रहे थे कि अचानक उसके सुखसे 
सीकारे की-ली आवाज निकल पडढी ।” पासमे बेठे हुए गुरुढेवने पूछा--- 
“बत्स क्या हुआ ?? 


शिप्प--““गुरुदेव, मेने आज ध्यानमे दाल-वाटी बनानेका उपक्रम 
किया था ओर मिर्च तेज हो जानेसे आस्वादन करनेमे सीकारेकी 
आवाज निकल पडी ओर मेरा ध्यान हट गया। मे यह न जान सका 
कि यह सब उपक्रम कल्पना सात्र है। आप ऐसा आर्शीवाद दे, जिससे 
इससे भी ज्यादा ध्यान-मग्न हो सकें ।! 

गुरुदेव सुस्कराकर बोले-““वत्स । ध्यानका विपय आत्मचिन्तन हे, 
दाल-बारी नहीं। उससे ध्यान सार्थक जोर आत्मकल्याण संभव हे। 
व्यर्थकी घस्तुओकों व्यागकर हितफारी चीजोकों ही अपने अन्दर 
स्थान दो ।?? 

“हियेकी ओखोसे' गोयलीयने जिन रल्लोको खोजा है, उनकी चमक 
अद्भत है | अधिकाश रचनाएँ मार्मिक और प्रमावगाली है। भाषा और 
भैलीकी सरलता गोयलीयकी अपनी विशेपता है । उर्दू और हिन्दीका 
ऐसा सुन्दर समन्वय अन्यत्र शायद ही मिल सकेगा | यही कारण है कि 
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एक साधारण शिक्षित पाठक भी इन कहानियोका रसास्वादन कर सकता 
है | अभिव्यज्जना इतने चुभते हुए ढगसे हुई है, जिससे आख्यानोका 
उद्दे जय अहण करनेमे हृदयकों तनिक भी श्रम नहीं करना पडता । मिश्रीकी 
टली मुहं डालते ही धीरे-घीरे घुल्ने ल्गती है और मिठास अपने आप 
भीतर तक पहुँच जाती है। “इजत बडी या रुपया” कहानीकी निम्न 
पक्तियों दर्शनीय है-- 

चचा हँस झर वबोले---“भई जितनी वात लिखनेकी थी, चह तो 
लिख ही दी थी। मेरा रयाल था छुम समझ जाओगे कि कोई न-कोई 
बात जरूर है । वर्ना दो आनेके पुराने अँगोछेके लिए दो पेसेका कार्ड 
कोन खराब करता १ और रुपयोका जिक्र जान-बूझ कर इसलिए नही 
किया कि अगर कोई उठा ले गया होगा तो भी तुम अपने पाससे दे 
जाओगे । भपनी इस असावधानीके लिए तुम्हे परेशानीमे डालना सुझे 
इृष्ट न था ।?? 

जैन सन्देशमे श्री ठाकुरके नामसे प्रकाणित कथाएँ, जिनके रचयिता 
श्री प० बलभद्रजी न्यायतीर्थ है, सुन्दर है। इन कथाओमे कथासाहित्यक 
तत्वोके साथ जीवनकी उदात्त भावनाओका भी सुन्दर चित्रण हुआ है| 
शैली प्रवाहपूर्ण है, भाषा परिमार्जित और सुसस्क्ृत है। किन्तु आरम्मिक 
प्रयास होनेके कारण कथानक, संवाद और चरित्र-चित्रणम कलाके 
विफासकी कुछ कमी है | 

जैन कथा साहित्यमे अनुपम रोके रहनेपर भी, अभी इस क्षेत्रमे पर्यातत 
विकासकी आवशच्यकता है । यदि जैन कथाएँ आजकी शैलीमे ल्खिी 
जाये तो इन कथाओसे मानवका निश्च यसे नैतिक उत्थान हो सकता है। 
आज तिजोडियोमे बन्द इन रत्नोंको साहित्य-ससारके समक्ष रसनेकी ओर 
ल्खकोको अववध्य ध्यान देना होगा | केवल ये रन जैन समाजकी निधि 
नहीं है, प्रत्युत इन पर मानव मात्रका स्वत्व है | 


नाटक ६१०७ 


नाटक 


अतीतकी किसी असाधारण और मार्मिक घटनाकों लेकर उसका 
अनुकरण करनेकी प्रवृति मानवमात्रमे पायी जाती है। इसी प्रदृत्तिका 
फल नाटकोका सजन होना है | जेन लेखक भी प्राध्चीन कालसे अपने 
प्राचीन नाट्कोका अनुवाठ तथा समयानुसार पुराने कथानकोकों लेकर 
नवीन नाटक लिखते आ रहे है । इस शताब्दीके प्रारम्भमे श्री जैनेन्द्र- 
किगोर आरा निवासीका नास नाय्ककारकी दृष्टिसि आदरके साथ ल्या 
जा सकता है | आपने अपने जीवनसे ल्गमग १ ठर्जनसे अविक नाटक 
लिखे है | यद्यपि इन नायकोकी भापाणैली प्राचीन है, तो भी इन नाटको- 
के द्वारा जैन हिन्दी साहित्यकी पर्यात्र श्रीजृद्धि हुई है। “सोमा सती” 
ओऔर “इ पणदास” ये ढो प्रहरान भी आपके द्वारा रचित है। आरामे 
आपके 7.वत्नसे एक जेन नाटकमण्डली भी स्थापित थी । यह मण्डली 
आपके रचित रूपकोका अभिनय करती थी। विवृपकका पार्ट आप रबय 
करते थे। बहुत दिनों तक इस मण्डलीने अच्छा कार्य किया, पर आपकी 
मृत्यु हो जानेके पच्चात्‌ इसका कार्य रुक गया | 


श्री जैनेन्द्रकिशोरके सभी नाटक प्राय; पद्मबद्ध है। उदृका प्रभ्गव 
पद्मोपर अत्यधिक है। “कलिकोत॒ुक”के मगलाचरणके पद्म सुन्दर है। 
आपके ये नाटक अप्रकाणित है ओर आरानिवासी श्रीराजेन्द्रप्रसादजीके 
पास सुरक्षित है । 


भनोरमा सुन्दरी, अजना सुन्द्री, चीर द्रौपदी, प्रद्॒ुम्न चरित और 
श्रीपाल्चरित्र नाटक साधारणतया अच्छे है। पोराणिक उपाख्यानोकों 
लेखकने अपनी कब्पना-द्वारा पर्यातत सरस और हृव्य-्य्राह्म बनानेका 
प्रयास किया है | टेकनिककी दृष्टिसे यद्यपि इन नाठकोमे लेखकको पूरी 
सफलता नहीं मिल सकी है, तो भी इनका सम्बन्ध रगसचसे है। कथा- 
विकासमे नाटकोचित उतार-चढाव विद्यमान है। वह ल्ेखककी कल्ा- 
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विज्नताका परिचायक है । इनके सभी नाटकीका आधार सास्क्ृतिक चेतना 
है | जैन सस्क्ृतिके प्रति लेखककी गहन आस्था है। इसलिए उसने उन्हीं 
सार्मिक आख्यानोको अपनाया है, जोजैन सस्कृतिकी महत्ता प्रकट 
कर सकते है| 
प्रहसनोम “क्ृपणदास” और “रामरस” अच्छे प्रहसन है। “राम- 
रस जीवनके उत्थान-पतनकी विवेचना करनेवालम है। कुसगति मनुप्यका 
सर्वनाण किस प्रकार करती है यह इस प्रहसनसे स्पष्ट है | 
रूपकात्मक नाटक ल्खिनेकी प्रथाका जैन साहित्य-निर्माताओने 
अधिक अनुसरण किया है। ससक्ृृत-साहित्यमे कई नाटक इस शैलीके 
ल्खि गये है | काम, क्रोध, लोभ, मोहके कारण मानव निरन्तर अगान्त 
होता रहता है | अत, अहिसा, दया, क्षमा, सयम और विवेककी जीवनो- 
त्थानके लिए परम आवश्यकता है। हिन्दी-भापाके कल्यकारोने सस्क्ृतके 
स्पकात्मक कई नाटकोका हिन्दीमे अनुवाद किया है। इस शैलीके अब 
तकके अनूठित जैन नाथ्कोंमे निम्न दो नाटक मुझे अधिक पसन्द है। 
अतएव यहाँ इन ढोनो नाटकोका परिचय दिया जा रहा है | 
इस नायकका हिन्दी अनुवाद श्री प० नाथूराम प्रेमीने किया हैं । 
अनुवाठमे मूलमावोकी अक्षुण्णताके साथ प्रवाह है। पद्म तजभाषा ओर 
जानसूोदय'. “डीतोी दोनोही भाषाओमे ल्खि गये है। अनूः 
दित होंनेपर भी इसमें मोल्कि नाटकका आनन्द प्राप्त 
होता है | इसकी कथावस्तु आ व्यात्मिक है | इसमे नाटकीय ढगसे जानकी 
महत्ता बतल्गई गई है। 
इस नाटकमे पाजत्नोका चरित्रचित्रण और कथोपकथन दोनो बहुत 
सुन्दर है। शास्त्रीय नाटक होनेंसे नानदीपाठ, राज़धघार आदि है| मति 
ओर विवेकका वार्तालाप कितना प्रभावोत्पादक है, यह निग्न उद्धरणोसे 
स्पष्ट है | 


१ जैनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, वस्बई । सन्‌ १९०९ । 


नाटक १५०९ 


हनन 


मति--आर्यपुत्र ! आपका कथन सत्य है तथापि जिसके बहुतसे 
सहायक हो उस शब्रुसे हमेशा शंकित रहना चाहिए । 
विवेक--अच्छा कहो, उसके कितने सहायक है ? कामकों शीऊू 
मार गिरावेगा । क्रोधके लिए क्षमा बहुत है। सनन्‍्तोपके सम्मुख छोभकी 
दुर्गति होवेगी ही और बेचारा दुम्भन्‍-कपट तो सन्तोपका नास सुनकर 
कछृमन्तर हो जायगा। 
सति--परन्तु सुझे यह एक बढासारी अचरज छगता है कि जब 
आप और मोहादिक एक ही पिताके पुत्र हैं तब इस प्रकार 
शत्रुता क्यों १ 
विवेक--... जात्सा कुसतिसे इतना आसक्त और रत हो रहा है 
कि अपने हितको भूलकर वह मोहादि पुत्रोको इष्ट समझ रहा है, जो 
[ज े चर रे आओ 
कि पुन्नाभास है और नरक गतिमे ले जानेवाले है। 
नाटकमे बीच-बीचमे आई हुई कविता भी अच्छी है | क्षमा भान्तिसे 
कहती हे कि बेटी विधाताके प्रतिकूल होनेपर सुख कैसे मिल सकता है ? 
जानकी हरन वन रघुपति भवन ओ, 
भरत नरायनकों वनचरके बान सों। 
वारिधिको बन्धन, सर्यंक अंक क्षयी रोग, 
शंकरकी बृत्ति सुनी सिक्षादन वान सो ॥ 
कर्ण जेसे बछवान कन्याके गे आये, 
विरूखे बन पाण्हुपुत्न जूआके विधानसों। 
ऐसी ऐसी बातें अवलोक जहाँ तहाँ बेथी, 
विधिकी विचित्रता विचार देख ज्ञानसो ॥ 
इस नाटकमे दार्शनिक तत्त्वोका व्याख्यात्मक विवेचन भी प्राय. सर्वन्न 
है। भाव, भाषा और विचारोकी दृष्टिसे रचना सुन्दर है | 
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इसमे अकलूक और निकल्कके महान्‌ जीवनका परिचय हे | कथा- 
नक छोय-सा है, प्रासगिक कथाओंका समावेश नहीं हुआ है। भदाराज 
पुरुषोत्तमने नन्‍्दीश्वर द्वीपमे अश्टाहिका पर्वके अवसर- 
पर आठ दिनोके लिए अहाचर्य अहण किया। साथ 
ही इनके दोनो पुत्र अकलक और निकल्कने भी आजन्मके लिए ब्रह्मचर्य 
श्रत छे ल्या | जब विवाहकाल निकट आया और विवाहकी तैयारियों 
होने छूगी तो पुश्नोेने विवाहसे इन्कार कर विया और वे जैनधर्मकी 
पताका फहरानेके ल्ए कटिबद्ध हो गये | 
उस समय बौद्ध धर्मका बोल्बाल्य था, अन्य धर्मोंका प्रभाव भीण हो 
रहा था । गिक्षा-दीक्षा भी उन लोगोके हाथमे थी । अतएव बे दोनों भाई 
वोद्ध पाठगाल्पमे छुपकर अव्ययन करने छगे | एक दिन बौद्धयुरु जिस 
पाठकों पढा रहे थे वह अश्लुद्ध था। अतः उसको शुद्ध करने छंगे। पर 
जब माथापच्ची करनेपर भी उस पाठकों शुद्ध न कर सके तो वह भालसे 
वाहर निकलकर घूमने लगे । अकल्कने चुपचाप उस पाठको शुद्ध कर 
दिया | जब लछोटकर गुरु आये तो उस पाठको झुद्ध किया हुआ देखकर 
चकित हुए ओर विचारने लगे कि अवश्य इनमें कोई जैन है। अन्यथा 
इसे गुद्ध नही कर सकता था अतणएव परीक्षाके लिए. उन्होने कई प्रकारके 
प्रडयन्त्र किये, अन्तमे अकलक और निकल्क पक्डे गये | और उन्हें 
कारागहमे बन्द कर दिया गया | प्रातःकाल ही अकछक और निकलकको 
फॉसी होनेवाली थी अतः रातमें वे किसी तरह भाग निकले। रास्तेमे 
वर्मरक्षाके लिए छोटे भाई निकलकने प्राण दिये और अक्लक जीवित 
बचकर निकल भागे | विरक्त होकर अकलक जैनधर्मका उद्योत करने लगे। 
महारानी मदनसुन्दरी जैन धर्ममी उपासिका थी, वह रथीत्सव 
करना चाहती थी, किन्तु बोद्ध राजगुरु उसके इस कार्यमे विष्न थे। 
उन्होने कद्य कि धार्मिक वाद-विवादसे पराजित होनेपर ही जैन धर्मका 


रथोत्सव हो सकैगा अन्यथा नहीं | 
राजगुरुफे इस आदेशसे रानी चिन्तित रहने लगी | उसने अन्न जल 


अकलूुंकनाटक 
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का त्याग कर दिया | स्वप्नमे चक्रेम्बरी देवीने उसे सात्वना प्रगन की 
ओऔर अकल्कदेवको बुल्यनेका आदेश दिया | दूसरे दिन अचानक ही 
अकलूकदेवका राजसभामे आगमन हुआ । दोनों धर्मका विवाद आरभ 
हुआ | कई दिनोतक अकलकका राजगुरुके साथ शास्त्रार्थ होता रहा 
पर जय-पराजय किसीकी भी न मिली | अतः चिन्तित होकर उन्होंने चक्रे- 
ब्वरी देवीकी आराधना की | देवीने कह्य--पर्ठेके अन्द्रसे तारा देवी बोल 
रही है, अत. दुबारा उत्तर पूछनेपर वह चुप हो जायगी | चक्रेश्वरी देवीने 
और, भी पराजयके लिए. अनेक बाते बतछाई | अगले दिन राजगुरु 
शास्त्रार्थम पराजित हुए. ओर धूमधामसे रथ निकाल गया | 

इस नाटकके कथानकमे सूल कथानकको छोड, व्यर्थ प्रसग नहीं हैं | 
आरमभमे मगलाचरण तथा सजन्नघधार और नटीका आगमन हुआ हैं । 
इसमे तीन अक है और दृश्य परिवर्तन भी यथायोग्य हुए है । यद्यपि शैली 
प्राचीन ही है , फिर भी कथोपकथन तथा पान्नोका चरित्र-चित्रण अच्छा 
हुआ है। यह नाटक अभिनय योग्य है | 

अकलक देवके इसी आख्यानकों लेकर श्री प० मक्खनलाल जी 
दिल्ली वालेने भी “अकलूक” नामका एक नाटक ल्खि है । यह भाव 
ओर भाषाकी दृष्टिसे साधारण है तथा अमिनय गुण इसकी प्रमुख विशे- 
पता है | गीतिकाव्यकी इष्टिसे साधारण होनेपर भी सरस है। 

सासाजिक, धार्मिक और राष्ट्रिय तत्वोके आधार पर काल्पनिक 
कथानककों लेकर यह नाटक लिखा गया है। इसके सपादक श्री प० 
अर्जुनलाल सेठी है | इसमे ग्रह ओर समाजका साकार 
चित्र मिलता है। शराब और मदके प्यालेको पीकर 
घनिकपुत्र समाजकों बरबाद कर देते है। परिवार जुआ ओर सद्य वगैरहमे 
फेंसकर कल्हका केन्द्र बनता है। पूँजीपतियोका मनमाना व्यवहार, 
दहेजकी भयानकता, अपट्डेट महित्यथोकी कठुता आदि समाजिक 
बुराइयोका परिणाम इससे दिखलाया है। 


महेन्द्रकुमार 
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कथाकी समस्त घटनाएँ आड्डूलाबद्ध नहीं है, सभी घटनाएँ उखडी 
हुई सी है | लेखकका लक्ष्य सामाजिक बुराइयोको दिखला कर लोक- 
जिक्षा देना है। 

सुमेरुचद एक सेठ है | इनकी पत्नी अत्यन्त कठोर और कर्कगहृदया 
है | वह अपने देवरकों फ़्री आखो भी देखना नहीं प्रसन्‍्द करती | पत्नी 
की बातोमे सुमेरुकी विश्वास है। अत, महेन्धको निभिदिम भाई और 
भावजकी झिडकियों सहनी पडती है | इधर कलहसे घब्रडाकर महेन्द्र 
विदेश जानेको उत्सुक होता है। उसने मॉके समक्ष अपनी इच्छा प्रकट 
की । मोने प्यारे पुत्रकी विदेश न जाने ठेनेके लिए अनेक यत्न किये पर 
वह न माना | चल्य ही गया भारत मॉके उद्दारके लिए और सल्ग्न हो 
गया देश-सेवासे | जुआरी सुमेरु जुएमे सब हार घर आया ओर पत्नी 
आभूपण मॉगने लगा | पत्नीकी त्योरिया बदल गई। इतनेमे एक भृत्य 
उसे बुल्मकर ले गया | 

एक श्रह्मचारी और उनके मित्र नन्दल्यछ जापान जा रहे थे | मार्गमें 
मादक कान्फ्रेन्स होते देख रुक गये। एक विशाल मण्डपमे कान्फ्रेन्सफा 
जल्सा हो रहा था, नशेमे सब मस्त ये। वे देशमे अविकसे अधिक भंग, 
तम्बाकू, सिगरेट आदिका प्रचार करनेका प्रस्ताव पास कर रहे ये | ब्रह्म- 
सारी नवयुवकीकी इस तवाहीकी देखकर परम दुखित हुए | भाषण-द्वाया 
उसऊा उत्थान करनेको चेष्ट की । 

इसी समय एक सुशील कन्याका स्वयवर रचा जा रहा था जिसमे 
अनेक कुमारोकै साथ महेन्द्र भी पहुँचा, वरमाला महेन्द्रके गलेम पटी । 
दोनोका विवाह हो गया | 

ब्रह्मचारी राजदरारमे पहुँचा और लगा राजाके समक्ष राजकुमारकी 
चरित्रभ्रटता, मद्रपान और व्यमिचारके समस्त दूषण प्रकट करने। 
सुमित्राके साथ बल्वत्कार करनेका प्रमाण भी राजाकों दिया | उन्होंने 
दरबारमे महेन्द्र, सुमित्रा और राजकुमार तीनोंक़ों बुलाया | राजकुमारकों 
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कैदकी सजा मिठी और उन दोनोका सम्मान किया गया । अह्मचारी 
और सुमित्राके आग्रहसे राजकुमारको छोड दिया गया | प्रजा कल्याण 
तथा ज्ञानके प्रचारके लिए महेन्द्रकों नेता बनाया गया | ब्रह्मचारी ओर 
कोई नही था वह सुमिन्राका पिता था यह भेद अब खुला | 


इस नाटकसे कई भाषाओका समिश्रण है। पात्र भी कई तरहके है 
कोई मारवाडी, कोई अपटूडेट, कोई साधारण गरहस्थ | अतः भाषा भी 
भिन्न प्रकारकी व्यवहृत हुई है। कुणघणा आदि मासवाडी और करे छे, 
डडानु छेँ आदि शुजराती शब्दोका प्रयोग भी इसमे हुआ है। यो तो 
साधारणत, खडी बोली है। बीच-बीचमे जहाँ तहों जेग्रेजीके शब्दोका 
भी प्रयोग खुलकर किया गया है। विश्वखल्ति कथाके रहनेपर भी 
अभिनय किया जा सकता है | 


अजनासुब्रीका कथानक इतना लोकप्रिय रहा है जिससे इस कथा- 
नकका आलबन लेकर उपन्यास, कथाएँ, प्रवध-काव्य ओर कई नाटक 
है लिखे गये है | सुदर्गन और कन्हैयालाल्ने प्रथक-पृथक्‌ 
अंजना ५ ० 
नाथ्क रचे है। इन दोनो नाट्ककारोकी कथा एक 

है। यद्यपि सुदर्शनने अजना ओर कन्देयाछालने अजनासुदरी नाम रखे 
है फिर भी दोनोकी कथयावस्तुमे पर्याप्त साम्य है। और दोनोका लक्ष्य 
भी भारतीय नारीके आदर्श-चरित्रको चित्रित करना है। दोनो नाटकोमे 
अजनाका करुणह्थ्य हृदयद्रावक है। पर सुदर्शनजीकी रचना साहित्यिक 

दृष्टिकोणसे उच्च कोटिकी है। 


प्रकृतिके सुकोमल हृश्योके सहारे मानवीय अतःकरणकों खोलकर 
प्रत्यक्ष करा देनेकी कला सुद्दर्गनजीम है । इसल्एि अजनामे ग्रकृतिके 
माधुर्य ओर सोनन्‍्दर्यका सम्बन्ध जीवनके साथ साथ चित्रित किया 
गया है। सुद्दर्शनजीके अजना नाट्कमे वाणी ही नही, हृदय बोलता 
हुआ इृटि-गोचर होता है। सुखदाके विचारोका क्रम देखिए--- 
८ 
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कृत्रिम बनाया गया है । थैली भी बोझिल है। साहित्यिकताका 
अभाव है | 
कमल्शी और शिवसुन्ठरी नाय्कके स्वयिता न्‍्यामत 
है। ये दोनों नावक भी पोराणिक है और अमिनय 
योग्य है | 

हस्तिनापुरके मद्वराज हरिवत्की कन्या कमल्श्री रूपवबती होनेके 
साथ साथ जील्गुणयुक्ता थी । सेठ धनदेव उसके रुप और गुणोपर 
आसक्त हो गया ओर इससे विवाह-सम्बन्ध कर 
लिया । कुछ समयोपरान्त क्मल्श्रीकी सतानका 
अभाव खय्कन लगा और वह भावाबवेगम आकर उठासीन हो सुनिराज- 
के समीप दीक्षा लेने चली गई । मुनिराजने उसे गभिणी जान दीक्षा 
न टी । गर्भकी बात जानकर कमलश्री परम प्रसन्न हुईं । 

समय पाकर भविश्यदत्त नामक पुत्रका जन्म हुआ | कुछ समय 
पच्चात्‌ एक टिन धनदेव धनदत्तकी पुत्री सुरुपाको देखकर आसक्त हो 
गया और उसके साथ विवाह कर लिया | कमलल्‍भ्रीको उसने उसके 
पीहर भेज दिया | सुरुपाको बन्थुठत्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । भविष्व- 
दत्त भी विमाताके व्यवहास्से असन्तु० होकर अपने ननिहार चला 
गया | 

सुर्पाके लाड प्यारसे बधुदस बिगड गया । जब बडा हुआ तो 
भविष्यदत्तके साश व्यापार करने विदेशको चंत्ग। मार्गममे धोखा देकर 
बबुदतने भविष्यदत्तको 'मैेनागिरि! पर्वतपर छोड दिया और अपने 
साथियोकोी ल्कर आगे चला गया । वहाँ भविष्यदत्तकों भूख-प्यासजन्य 
अनेक कप्ट सहने पडे। भाग्यवश तित्कपुर पहन पहुँचनेपर तिल्का- 
सुन्दरी नामक कन्यासे उसका विवाह हुआ । इधर बदुढतका जहाज 
चोरोने छूट लिया। भविष्यदत्त तिलकासुन्दरीके साथ हस्तिनापुरको 
लेट रहा था कि मार्गमे दयनीय द्ामे बन्धुदत्त भी आ मिला | भविष्य- 


कमलश्नी 


कथानक 
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दत्तने उसे सात्वना दी | हुर्भाग्यवश तिल्कासुन्दरीकी मुद्रिका छूट गई 
थी अतः यह उसे ल्नेके लिए जहाजसे उतर गया । 

अब क्या था दुष्ट बन्धुदत्तकों धोखा देनेका अच्छा सुअवसर हाथ 
आया | उसने जहाज आगे बढा दिया और तिल्कासुन्दरीपर आसक्त 
होकर उसका सतीत्-नाग करना चाहा । किन्तु उसके दिव्य तेजके 
समक्ष उसे पराजित होना पडा | 

वन्डुदत्त अतुल सम्पत्ति ओर तिल्काको लेकर घर पहुँचा ! सुरूपा 

पुत्रका वेभव देखकर आनन्दमग्न हो गई। तिलकाके साथ विवाह होने 
का समाचार नगर भरमसे फैल गया | जब भविष्यदत्त छौटकर आया तो 
किनारेपर जहाजकों न पाकर बहुत दुखी हुआ | पर पीछे विमानमे बैठ 
हस्तिनापुर चला आया | पुत्र और अधीर माँ कमलश्रीका मिलाप हुआ | 
बन्धुदतकी दुराचारका समाचार नगरमरसे फैल गया | मल्निवदना 
तिलकाका सैंह प्रसन्न हो गया। पतिके मिल्मेकी आशाने उसके अभाव 
जीवनको गाति-प्रदन की | राज-दरबारमे बन्धुटत्त और सुरूपाका काल 
मेंह हुआ। 

भविष्यदत्त और तिलकासुन्दरी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने 
लगे | सेठ धनदेवको कमल्श्रीसे क्षमा मॉगनी पडी । बन्थुदत्त क्रोधित 
होकर पोदनपुरके युवराजके समीप पहुँचा और गजपुरके महाराज भू: 
पालकी कन्या सुमतासे विवाह करनेको उत्तेजित कर दिया | राजा भूपाल 
भविष्यदत्तको वर निर्वाचित कर चुके ये । अत' दोनों राजाओमे भयकर 
युद्ध हुआ । भविष्यठ्त्तने सेनापति पदपर प्रतिष्ठित हो अतीव बीरताका 
परिचय दिया । युद्धमे भविष्यदत्तको विजय-ल्क्ष्मी प्राप्त हुई । सुमताका 
मविष्यद्तके साथ पाणिग्रहण हुआ । तिलकासुन्द्री पहरानी बनाई गई | 

इस नाटकमे वातावरणकी सृष्टि इतने गमीर एवं सजीव रुपमें की 
गई है कि अतीत हमारे सामने आकर उपस्थित हो जाता है। धोसा 
और कपटनीति सठा असफल रहती है, यह इस नाटकसे स्पष्ट है | कथो- 
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पकथन स्वाभाविक बन पडा है । चरित्र-चित्रणकी दृष्टिसे यह नाटक 
सुरुचिपूर्ण और स्वाभाविक है। इस नाटककी शैली पुरातन है । भाषा 
उर्दू्मिश्रित है । तथा एकाध स्थल्पर अस्वाभाविकता भी प्रतीत होती है। 
श्री भगवत्स्वरूपका यह देश-दण्मा-प्रदर्शभ, करुणरस प्रधान नाटक 
है| इसमे सामाजिक युगकी विपमता और उसके प्रति विद्रोहकी भावना 
मेले है। पूजीपतियोकी ज्यादती और गरीबोकी करुण आह 
एवं धनी ओर निर्धनके छहृदयकी विशेषताओंका 
सुन्दर चित्रण किया गया है | रुपयोकी माया ओर ल्थ्रमीकी चचलताका 
दृश्य ( स्वरूप ) दिखाकर लेखकने मानव-हृदयकों जगानेका यत्न किया 
है | यह सामाजिक नाटक अभिनय योग्य है । इसमे अनेक रसमय दृश्य 
वर्तमान है, जो दर्शकोको केवछ रसमय ही नहीं बनाते, किन्तु रसविभोर 
कर देते है । भगवत्‌ने वस्तुतः सीधी-सादी भाषामे यह सुन्दर नाटक 
ल्खि है | 
इस नाटकके रचयिता श्री त्रजकिशोर नारायण है। इसमे विद्याक्ी 
अनन्यतम विभूति भगवान्‌ महावीरके आदर्श 
जीवनको अकित किया गया है। 
वद्ंमान जन्मसे ही असाधारण व्यक्ति ये। बचपनके साथी भी 
उनके व्यक्तित्वसे प्रभावित होकर उनकी जयजयकार भनाते रहते थे । 
भगवान्‌ वर्द्मानकी अदभुत बीरता और अलो- 
किक कायोके कारण उनके साता-पिताने भी उन्हें 
देवता स्वीकार कर लिया था । जब कुमार वयस्क हुए तो पिता सिद्धार्थ 
ओर भाता त्रिशलको पुत्र-विवाहकी चिन्ता हुई , किन्तु विरागी महावीर 
बराबर टाल्मट्ल करते रहे । जब माता-पिताका अधिक आग्रह ठेखा त्तो 
उन्होंने एक विनीत आज्ञाकारी पुत्रकें समान उनके आदेशका पालन 
किया और विवाह कर ल्थि। जब माता-पिताका स्वर्गवास हो गया 
ओर भगवानके भाई नन्दिवरद्धनने राज्यमार ग्रहण क्या तो वर्दमानका 


वर्द़्मान-सहावीर 


कथानक्‌ 
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२--नाव्ककी भाषा सरल, सुबोध ओर भावानुकूल हो | 

३--छृश्य परिवर्तन समयानुकूछ और व्यवस्थित हो । 

४--कथावस्तु जटिल न हे | 

५--गीतोका वाहुल्य न हो तथा दत्य भी न रहे तो अच्छा है। 

६--पाज्ोका चरित्र मानवीय हो | 

७--कथोपकथन विस्तृत न हों, स्वगत भाषण न हो | 

इन गुणोकी हृष्टिसे वऱ्मान नाटक असिनय सम्बन्धी बहुत कम 
जुटियों है। यह अधिकसे अधिक दो घण्टेमे समाप्त क्या जा सकता है | 
ह्य-परिवर्तन रगमचके अनुसार हुए है। कथावस्ठ सरल है | हो, सगीत- 


कोच 


का न रहना कुछ खब्कता है, नाटकर्स इसका रहना आवश्यक-सा है । 


नायकोमे कथा और चारित्रकों स्पष्ट करनेके लिए. कथोपकथनका 
आश्रय ल्या जाता है| इस नाव्कके कथोपकथन नाय्कीय प्रभाव उत्पन्न 
करनेकी क्षमता रखते है | भ्राव्य-अश्नाव्य ओर नियत भ्राव्य तीनो प्रकारके 
कथोपकथनोसे ही इसमे श्राव्य कथोपक्थनको ही प्रधानता दी गई है। 
ब्रिगला और सुचेताका निम्न कथोपकथन कथाके प्रवाहकों कितना सरस 
ओर तीत बना रहा है, यह दर्शनीय है-- 


* «० कि 


त्रिमल--सुचेता ! में तालबमे सबसे आगे तेरते हुए ठोनों हसोको 
देखकर अनुभव कर रही हैं जैसे मेरे दोनो पुत्र नन्टिवर्दत और वर्द्धमान 
जल्क्रीडा कर रहे है| दोनोम जो सबसे आगे तैर रहा है वह 

सुचेता--वह कुमार नन्दिवर्धन है महारानी ! 

त्रिशल--नही सुचेता, वह वर्द्धमान टै। नन्दिवरद्धनमे इतनी तीजता 
कहां ? इतनी क्षिप्रता कहाँ १ देख, देख, किस फुत्तीसे क्समतकी परिक्रमा 
कर रहा है शरारती कहींका | 

यह सब होते हुए भी पात्रोके अन्त्ईन्द-द्वारा कथोपकथनमे जो एक 
धरकारका धवाह आ जाता है, वह इसमे नहीं है। लेखक चाहता तो 
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भगाने मागानोरों साता-पिकी सुख, तपस्यायी साधना आदि अब- 
सगेपर स्वाभानिष अन्तासायी योएना उर सउता था | 

पायोझ़ा बेसलिय बिशास भी इसमें नह दिगार्ापया गया है। नन्दि- 
बर्गन, सिशरा, प्रियर्भनाडा स्वत्तित्य एस नादम्मे खुमप्राय #। स्वप् 
सिदार्स सं््सानक समक्ष सियाशया प्रस्ताव आदेश रपर्म नहीं बटिए 
प्रार्थना रपम उपथित उरते टै। बह नितानत पस्वाभाविक्त ? | हो 
पिता प्रेमसे समझा सारे थे था गुर बचनों द्वारा पृत्रती एथ्लाफर 
विद्या” फ्य सजते थे । 

नायय्म अदस्याएं थार अर्थ य्रद्टतियाँ भी स्पष्ट नहीं 
एं, ग्रीन तान) र॒ पॉची जवम्थाओंयी स्थिति दिग्ग्लाई जा सती 

रस परिपाययी 7ट्िस यह रचना सपल है| ने यह सुखान्त है छझगर 
ने 7'सान्त टी । महावीरें निर्याभ ल्वभफ़े समय शान्तरसभा सागर 
उगइने लगता ?ै | अट्टिसा मानव अन्तसवा प्रक्नाल्न कर उसे भगवान 
बना देती /। बी एस साटकवा सन्देश है। वर्तमानवी समस्त 
बुराझयाँ एस अध्याओ पालन क्रनेंसे ही दूर की जा सकती है। 


निब्न्ध-साहि त्य 

आधुनिक युग गयज़ा माना जाता है। आज कहानी, उपन्याठ 
ओर नाटवोओ साथ निमनन्‍्ध साहित्यिका भी महत्वपूर्ण स्थान है। 
जन हिन्दी गष्र साहित्यया भाण्ठार निबन्‍्वोसें जितना भरा गया है; 
उतना अन्य अगोसे नहीं। प्रायः सभी जैन लेसक हिन्दी भाषाओं 
माव्यम-द्वारा तत्वजान, इतिहास और विज्ञानकी ऊेंची-से-ऊँची वातोको 
प्रकट कर रहे 8 | यद्यपि मौल्कि पतिभा-सम्पन्त निबन्धकारोंकी सख्या 
अत्यल्प है, तो मी अपने अभीष्सित विपयके निस्पणका प्रयास अनेक 
जन लेखकोंने किया दे | निबन्ध साहित्य इतने बिपुल परिमाणमे उपलब्ध 
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है कि इस प्रकरणमे उसका परिचय देना शक्तिसे बाहरकी वात है। 
समग्र निबन्ध साहित्यका समुचित वर्गीकरण करना भी ठेढी खीर है। 
हिन्दी भाषामे लिखित जैन निब्रन्ध साहित्यकों ऐतिहासिक, 
पुरातत्वात्मक, आचारात्सक, दाशनिक, साहित्यिक, सामाजिक और 
वैज्ञानिक इन सात भागोम विभक्त किया जा सकता है| यो तो विपयकी 
दृष्टिस जैन निबन्ध साहित्य ओर भी कई भागोमे बॉटा जा सकता है, 
परन्तु उक्त विभागो-हारा ही निबन्धीका व्गीगरण करना अधिक 
अच्छा प्रतीत शेता है | 
ऐतिहासिक नित्रन्धीकी सख्या ल्गमग एक सहस्त है | इस प्रकारके 
निबन्ध ल्खिनेवालोम सर्वश्री नाथूराम प्रेमी, प० जुगल्कियोर मुख्तार, प० 
गंतिलसिक सुखलालजी सघवी, मुनि जिनविजय, मुनि कल्याण- 
विजय, श्री बाबू कामताप्रसाद, श्री अयोव्याप्रसाद 
गोयलीय, प० केलाशचन्द्र शास्त्री, प्री० हीरालाल, प्रोण ए० एज़० 
उपा'ये, प० के० धुजवली जास्त्री, प्रो० खुणाल्चन्द्र गोरावाल्य आठदि है | 
वेशुद्ध इत्तिहासकी अपेक्षा जैनाचाया, जैनकवियों एवं अन्य साहित्य 
निर्माताओका शमोधात्मक परिचय लिखनेम श्री भेमीजीका अधिक गोरव- 
पूर्ण स्थान है। प्रेमीजीने स्वामी 'समन्तभद्र, आचार्य प्रभाचन्द्र, 'देवमेन 
सरि,'अनन्तकीर्ति आठि नैयायिकोका , आचार्य भजनसेन और 'गुणभद्र 
प्रति सरझृत सापाफे आदर्श पुराण निर्माताआक्यमा आचार्य "पष्पदन्त 
आर विमसल्सरि आदि प्राकृतभापाके पुराण-निर्माताओ का , "स्वयभू 
तता “निधुवन स्ववभू प्रभति प्राकृत भाषाक रूवियोदा कविरशाज 


कलननल 
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परम्परा, निवास-स्थान और समय निर्णय आदिकी शोध करनेसे आपका 
अद्वितीय स्थान है। मुख्तार साहबके ल्खिनेकी जेली अपनी है। वह 
किसी भी तथ्यका स्पष्टीकरण इतना अधिक करते है कि जिससे एक 
साधारण पाठक भी उस तथ्यकों हृदबगम वार सकता है। आपने विद्वता- 
पूर्ण प्रस्तावनाओमे जैन सस्कृति और साहित्यके ऊपर अद्भुत प्रकाश 
डात्प है । 


श्री पृज्यपाद और उनका समाघितन्त्र', भगवान्‌ महावीर ओर 
उनका समय, पात्रकैशरी और विद्यानन्ठ', कवि राजमल्लका पिगलू" और 
राजा-मास्मसल, तिलोयण्णत्ति' और यतिवृपभ, कुन्दकुन्द और यतिबृषममे 
पूर्ववती कौन है ? आदि निवन्ध मह्ल्वयूर्ण है। “पुरातन जैनवाक्य 
सूचीकी प्रस्तावना ऐतिहासिक तथ्योका भाण्टार है | 

इतिहास-निर्माता होनेके साथ-साथ मुख्तार साहब सफल आलोचक 
सी हैं। आपकी आलोचनाएँ सफल ओर खरी होती है. “गप्रन्थपरीक्षा' 
आपका एक आलोचनात््मक बृहद्ग्रन्थ है जो कई भागोमे प्रकाशित 
हुआ है। हिन्दी गद्यके विकासमे मुख्तार साहबका मह्त्वपूर्ण स्थान है | 

मुख्तार साहबकी गद्मशैलीकी सबसे बडी विशेषता यह है कि वह 
एक ही विषयको बार-बार समझाते चलते है। इसी कारण कुछ लोग उनकी 
शैलीमें भापाकी बहुल्ता और विचारोकी अव्पताका आरोप करते है, 
पर वास्तविकता यह है कि मुख्तार साहव ल्खिते समय सचेष्ट रहते है कि 
कही भावोको व्यजनामे आस्प्तता सन रह जाय, इसी कारण यथावसर 
विपयकोी अधिक स्पष्ट एवं व्यापक करनेको तत्पर रहते है। आपकी भाषा 
मे साधारण प्रचलित उर्दू झब्द भी आ गये है। मुख्तार साहब भाषाके 
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गब्दविधानमे भी उत्कृएता और विगव्ताका पूरा व्यान रखते है| साथ 
ही व्यर्थके अव्दाडम्बरकों स्थान देना आपको पसन्द नही है | साधारणत 
आपकी शैल्ली सगठित एवं व्यवस्थित है। किन्तु धारावाहिक प्रवाहकी 
कमी कही कही खटकती है। वाक्य आपके साधारण विचारसे कुछ 
बडे, पर गठनमे सीधे-सादे एवं सरल होते हैं। 

मुनि श्री कल्याणविजय के वीर-निर्वाण सवत्‌ ओर जैनकाल्गणना' 
तथा राजा खारबेल और उनका व॒ज प्रभ्ृति प्रसिद्ध ऐतिहासिक निबन्ध 
है। प्रथम निवन्ध जैन इतिहासकी अमूल्य निधि है। इसमे मुनिजीने 
चद्रगुस, अशोक, सम्प्रति आदि मोर्य राजाओके सम्बन्ध अनेक 
ऐतिहासिक तथ्योपर प्रकाश दाल है। यह निब्नन्ध प्रथक्‌ पुस्तकाकार 
प्रकाशित हो चुका है। जैनकाल्गणनापर बौद्धधर्मकी मान्यता, तथा 
अन्य पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाणोसे विचार किया है। अपने मतकी पुष्टिके 
लए. मुनिजीने बौद्ध ग्रन्थो, जैन अम्थो, हिन्दू पुराणो एवं दतिहास- 
कारोके मत उद्बूत किये है । 

विश्रुद्ध सास्क्ृतिक इतिहास-निर्माणके लिए आपकी निवन्धोका महत््व- 
प्र्ण स्थान है। आपकी भाषा सरल है और विपयकों स्पष्ट फरनेकी 
क्षमता विद्यमान है | सस्कृतके तत्सम श््दोका प्रयोग बडी सावधानी 
साथ किया गया है। यद्यपि वाक्यगठनकी शञैलीका अभाव है तो भी 
भाषाणैथिलल्‍्य नही है। हूम्बे-ल्म्बे वाक्य होनेके कारण कही-कहीं दूग- 
न्वय दोप भी है | साधारणत, शैलीमे धारावाहिकता है। 

श्रीवायू कामताप्रसादका विद्युद्न जैन इतिहासनिर्माताओंम अपना 
निजी स्थान है | अनेक राजाओं, व्चो और स्थानोंके सम्बन्धमे आपने 
मह्लवपूर्ण गवेपणाएँ की है। अबतक आपके अनेक निवन्ध ओर अनु- 

सन्धानात्मक लेख पुस्तकाकार प्रकाणित हो चुके हैं। दिगम्बर जैन सम्पर- 
३. सायरी ग्रचारिणी पत्रिका भाग १० और १$। २, अनेकास्त 


8." 


धबर्ष $ ए० २६६॥। 
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दायमे निबन्धोकी परिमाणबहुलूताकी दष्टिसे आपका स्थान अत्यन्त सहत्त्व- 
यूर्ण है। सभी विपयोपर आपके निवन्‍्ध निकलते रहते है। “गगराजवशमे' 
जेनधर्म, मुसलमान राज्यकाल मे जैनधर्म, वैराट या विराटपुर, काम्पिल्या, 
श्रवणवेल्गोलके" शिलालेख, श्रीनिर्वाणक्षेत्र गिरनार, जैन साहित्यमे लका, 
र्द्वीप और सिहल", चीन देश और जेनघर्म, अरब अफगानिस्तान 
ओर ईरानमे जैनधर्म', भगवान्‌ महावीरका विहार प्रदेश? प्रभ्नति निबन्ध- 
भहत्त्वपूर्ण है| यद्यपि ऐतिहासिक तथ्योकी दृष्टिसे कतिपय अन्वेपक विद्वान 
इन निवन्धोमे कुछ त्रुटियों पाते है, फिर भी सामग्रीका सकल्‍ल्न और 
गद्य-साहित्यके विकासकी दृष्टिसे इनका विशेष मह्त्व है। जैनतीथथकरो, 
चंक्रवतियों एव अनेक राजाओके सम्बन्ध वाबू कामतागप्रसादजीने अनु- 
सन्धान किया है। लेखनशैली व्यवस्थित है। ऐतिहासिक घटनाओकी 
अड्ुलाका गठित रूप आपके निबन्धोमे पाया जाता है। 


ऐतिहासिक सामग्रीके अव्ययनमे श्री पं॑० के० सुनवल्ली शास्त्रीके 
ऐतिहासिक निबन्ध भी महत्त्वपूर्ण है। यो तो अबतक आपके १५०-२०० 
निबन्ध प्रकाशित हो चुके हैं। फिर भी निम्ननिवन्ध विशेष महत्वके है | 
बारक्रा', वेणूरु'*, क्या वादीमसिह अकलकठेवके समकालीन” है, 
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वीरमार्तण्ड-चामुण्डराय', वादीभसिर्, जैनवीर वर्केयो, हुमुच, ओर 
बहॉका सातर राजा जिनदत्तरा4", तौलवके जैन पालेयगार, कारक्ल्का 
जैन भैररस राजवंश और दानचिन्तामणि” अतिमव्वे | 


दक्षिण भारतके राजाओं, कवियों, ताडकैदारों, आचार्यां ओर दानी 
श्रावकोपर आपके कई अन्वेषणात्मक निबनन्‍्ध प्रकाणित हो छुके हैं। 
आपके गवेपणात्मक निवन्धोवी यह विशेषता है कि आप थोडेम ही 
समझानेका प्रयास करते है | वाक्य भी सुब्यवस्यित और गम्भीर होते 
ह। यद्यपि तथ्योके निस्पणमे ऐतिहासिक कोटियो और प्रमाणोकी कमी 
है, तो भी हिन्दी जैन साहित्यके विकासमे आपका मह्त्वपूर्ण स्थान है। 
प्रायः सभी निबन्धोरमें ज्ञानके साथ विचारका सामः्जस्थ हैं । चब्दचयन, 
वाक्यविन्यास और पदाबल्योंके सगठनसे सतर्कता और स्पष्टताका 
आपने पूरा ध्यान रखा है । 

श्री अयोध्याप्साद गोयलीयके जेन-पूर्वजोकी बीर्ताका स्मरण 
करानेवाले ऐतिहासिक निबन्ध भी जैन हिन्दी साहित्यमे मह्वपूर्ण 
स्थान रखते है। गोयलीयजीने जेनवीरोके चरित्रको बड़े ही जीश- 
खरोशके साथ चित्रित किया है । इनके निवन्वोकों पढ़कर मुदोंमे भी 
वीरता अकुरित हो सकती है, जीवितोंकी तो बात ही क्‍या ? शैलीमें 
चमत्कार है, कथनप्रणाली रूखी न हो इसलिए आपने व्यग और 
विनोदका भी पूरा समावेश किया है। आपकी मापासे उछल कूढ है। 
वह चिकोटी काटती हुई चलती है। पत्र-पत्रिकाओंमे आपके अनेक 
ऐतिहासिक निवन्ध प्रकाशित है| 


१ भास्कर भाग ६ छू० २२९। २ भास्कर भाग ७घ०१। 
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राजपूतानेके जेनवीर, मोर्य साम्राज्यके जेनवीर, आर्यकाढीन भारत 
आदि पुस्तकाकार सकल्ति महत्त्वपूर्ण रचनाएँ ह। गोबलीयजीकी ये 
रचनाएँ नवयुवकोका पथ प्रदर्शन करनेके लिए उपादेय है । 

इतिहास ओर पुरातत्वके वेत्ता श्री डा० हीराल्यल जैन अन्वेषणात्मक 
आर दार्भनिक निवन्ध लिखते है | कई ग्रन्थोकी भूमिकाएँ. आपने ल्खिी 
है, जो इतिहासके निर्माणमे विशिष्ट स्थान रखती है । जैन इतिहासकी 
पूर्पीठिका तो शोधात्मक अप्रर्व वस्तु हे । इस छोटी-सी रचनामे गागरसे 
सागर भर देनेवाली कहावत चरिता4 हुई है। आपकी सवनाशैली प्रौद 
है। उसमे घारावाहिकता पाई जाती है। भाषा सुब्यवस्थित और परिमा- 
जित है। थोड़े गब्दोम अधिक कहनेकी कलामे आप अधिक प्रवीण है | 
सहाधवलू, धवल्सम्बन्धी आपके परियात्मक निबनन्‍्ध भी महत्वपूर्ण है । 
अवणबेल्गोलके जैन गिलालेखोंकी प्रस्तावनामे आपने अनेक राजाओ, 
रानियो, यतियो और श्रावकोके गवेपणात्मक परिचय लिखे है | 


मुनि श्री कान्तिसागरके युरातत्त्वान्वेषणात्मक निवन्बोका विशिष्ट 
स्थान है। अबतक आपने अनेक स्थानोके पुरातत््वपर प्रकाश डाला है। 
प्राचीन मृर्तिकला और वास्तुकल्वका मार्मिक विश्लेषण आपके निबन्धोमे 
विद्यमान है | प्राचीन जैन चित्रकलापर भी आपके कई निवन्ध “विद्याल 
भारत” मे सन्‌ १९४७ में प्रकाशित हुए हैं। प्रयाग सग्रहालयमे जैन 
पुरातत्वां तथा विन्व्यभूमिका जैनाश्रित॒विव्प स्थापत्या निबन्ध बड़े 
महत्वपूर्ण ह। गैली विद्युद्ध साहित्यिक है। भाषा प्रौढ और परिमार्जित 
ह। अभी हाल ही मे भारतीय जानपीठ काशीसे प्रकाशित खण्डहरोका 
वेभव, और खोजकी पगडडियों इतिहास और पुरातत्वकी दृष्टिसे मुनिजीकक 
निवन्धोका महत्त्वपूर्ण सकलून है। 





३, ज्ञानोदुय सितम्वर १९४५ और अक्टूबर १५४९। २, ज्ञानोदय 
सितम्बर १५९०० और दिसम्बर १९५७० । 


१२८ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


ऐतिहासिक निब्रन्ध स्वयिताओमे प्रो० खुशाल्चन्द्र गोरावाला एम० 
ए० साहित्याचार्यका भी अपना स्थान हैं। आपके निबन्धोम अन्वेषण 
एव पुष्ट ऐतिहासिक प्रमाण विद्यमान है। विषय प्रतिपादनकी शैली ग्रोट 
एब गम्मीर है। अबतक आपके सास्क्ृतिक ओर ऐतिहासिक अनेक 
निवन्ध प्रकाशित हो चुके है पर गोम्मटेशप्रतिष्ठापफां और कलिंगाधिपति- 
खारवेल' निबन्ध मह्त्वपूर्ण हैं। आपकीं भाषा बटी ही परिमाजित 
है। पुष्ठ चिन्तन ओर अन्वेपणको सरल ओर स्पष्टल्पमे आपने अमिव्वक्त 
किया है | इतिहासके शुप्क तत्त्वोका स्पष्टीकरण स्वच्छ और बोधगम्य है| 

सबसे अधिक निवन्ध आचार और दर्शनपर ल्खि गये है । लगभग 
३०, ३५ विह्ान्‌ उपर्युक्त कोटिके निबन्ध ल्खिते है। इन निबन्धोकी 
बार ला सो सख्या दो सहखके ऊपर हे | यहाँ कुछ श्रेष्ठ निवन्ध 
देय जिकी निया व कारोकी शैलीका परिचय दिया 0 ययपि उक्त 

जाहिर विपयके सभी निबन्ध विचार-प्रधान हैं तो भी इनमें 

वर्णनात्मकता विद्यमान है। 

दार्शनिक शलीके श्रेष्ठ निवन्धकार श्री प० सुखल्यलूजी सघवी हें | 
योगदर्शन और योगविश्वतिका, प्रमाणमीमासा, ज्ञानविन्ुकी थ्रस्तावनासे 
दर्शन और दतिहास दोनो ही विवेचनोमे आपकी तुलनात्मक विवेचन 
पद्धतिका पूरा आभास मिल जाता है। आपकी शैलीसे मननशील्ता, 
स्पष्टता, तर्कपठुता और बहुश्रुताभिजता विद्यमान है। दर्शनके कठिन 
सिद्धान्तोकों बडे ही सरल और रोचक ढगसे आप ग्रतिपादित करते है | 

आपके सास्कृतिक निबन्धोका गद्य बहुत ही व्यवस्थित है। भाषामे 
प्रवाह है और अभिव्यजनामे चमत्कार पाया जाता है। थोडेमे बहुत 
प्रतिपादनकी क्षमता आपके गद्यमे है । 


220 2 बे 
१ जैन सिद्धान्त भास्कर भाग १३ किरण ३ छ० १। २. जन 
सिद्धान्त भास्कर भाग १६ किरण १-२ | 
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श्री पं० शीतलप्रसादुजी इस शत्ताव्दीके उन आदिम दार्गणनिफ 
निबन्धकारोमे हैं जो साहित्यके लिए पथप्रदर्शक कहलते है। आपने 
अपनी अप्रतिम प्रतिभा-द्वारा इतना अधिक ल्खि है कि जिसके सकल्न- 
मात्रसे जैनसाहित्यका पुस्तकालय स्थापित किया जा सकता है। भी ब्रह्म- 
चारीजी हृढ अव्यवसायी थे। यही कारण है कि आपकी शैलीम अभ्यास 
और अध्ययनका मेल है। ब्रह्मचारीजीने सीधी-सादी भाषामे अपने पुष्ठ 
विचारोकों अभिव्यक्त किया है। दर्शन और इतिहास दोनो ही विप्रयोपर 
दर्जनों पुस्तके एव सहख्लों निवन्ध आपके प्रकाशित हो चुके है। ऐसा 
कोई विषय नही जिसपर आपने न ल्खिा हो | बहुमुखी प्रतिमाका उपयोग 
साहित्य सूजनमे किया, पर सुयोग्य सहयोगी न मिलनेसे सुन्दर चीजे न 
निकल सकी । आपकी तुलना मै राहुलजीसे करूँ तो अनुचित न होगा | 
राहुलजीके समान ब्रह्मचारीजी भी महीनेमे कमसे कम एक पुस्तक अवश्य 
लिख देते ये | यदि आपकी प्रतिभा आच्यात्मिक उपन्यासोगी ओर मुडड 
जाती तो निश्रय जैन साहित्य आज हिन्दी साहित्यमे अपना विशिष्ट 
स्थान रखता ।_ ॒ के 

श्री पं० केछाशचन्द्र शाखी दार्शनिक, आचारात्मक ओर ऐेति- 
हासिक निबन्ध ल्खिनेमे सिद्धहस्त हैं। आपकी न्यायकुमुदचन्द्रोदयकी 
प्रस्तावना जो कि दार्णनिक विकासक्रमका ज्ञान-भाण्डार है, जैन साहित्य- 
के लिए स्थायी निधि है। आपके स्थाह्मद और ससभगी', अनेकान्त- 
वादकी व्यापकता और चारित्रों, शब्दनय, महावीर और उनकी 
विचारधारा, धर्म और राजनीति/ प्रभ्मति निबन्ध महत्वपूर्ण है। “जैन- 
धर्म * तो शि्॒ठ और सयत भापामे ल्खी गई अहितीय पुस्तक है। 

१, जेनदर्शन घर्ष २ अक ४-७ प्ू० <९। २ जैनदर्शन नवम्वर 
१९३४ । ३ वर्णी अभिननदन अन्थ पृ० ५॥ ४, श्री सहावीर स्घति 
अन्‍्ध पू० १३ | ७, अनेकान्त वर्ष ५ पु० ६०० । ६५ प्रकाशक दिगम्बर 
जेन संघ, मथुरा । 

् 
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तत्वार्थवृत्नपर दार्शनिक विवेचन भी रोचक ओर नबानवर्दक है। 

पण्टितजीफी निबन्धणेली बहुत अगोमे हिन्दी साहित्यके सुप्रसिद्ध 
विद्वान श्री आचार्य रामचन्द्र झुज्की शैलीसे मिल्ती-पुल्ती है। दोनोकी 
शेलीम गम्मीसता, सरत्ता, अन्तेषणात्मकचिन्तन एवं अभिव्यञ्ञनाकी 
स्पष्टता समान रुपसे है। अन्तर इतना ही है कि आचार्य थुउने साहित्य 
ओर आलोचना विपयपर ल्यखा है, जय कि पण्डितजीने एक धर्म 
विशेषसे सम्बद्द आचार, दर्घन ओर इतिहासपर | 

श्री पं० फूलचन्दजी सिद्धान्तशास्त्रीका भी दार्भनिक निबन्धफारोमे 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपने तत्तवार्यच॒त्रका विशद विवेचन बटे ही सुन्दर 
ढंगसे क्या है | आपके फुटफर ५०-६० महत्त्वपूर्ण निबन्ध प्रकाशित हो 
सुके ह। दार्ननिक निबरन्धोके अतिरिक्त आप सामाजिक निब्रन्ध भी 
ल्सिते ₹। रामाजवी उलझी हुई समस्याओको सुल्झानेके लिए आपने 
अनेक निवन्ध लिसे हैं| जनदर्शनके कर्मसिद्धान्त विपयकी तो आप मर्मन 
ही है, शानोंदयम कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निवन्ध आधुनिक शेलीमे 
प्रखाशित हुए है | 

श्री प्रोफेसर महेन्द्रकुमार न्‍्यायाचार्यके दार्शनिक निवन्‍्ध भी जैन 
साहित्यवी स्थायी सम्पत्ति ट। अवल्क्ग्रन्थन्र॒यकी प्रस्तावना, न्याय- 
विनिन्‍्चय विवरणकी प्रस्तावना, भ्रुतसागरी वृत्तिकी प्रस्तादनाके सिवा 
आपके अनेक फुट्कर नियन्ध प्रकाशित हुए हैं। इन निवन्धोमे जैन- 
दर्धनके मोल्फ्तित्व आर सिडान्तोका सुन्दर विवेचन विद्यमान हे | एक 
सावारण हिन्दीका जानकार भी जेनदर्शनके गृढ तत्वोकों हृदयगम 
कर सकता है। आपके निवन्ध निगमनशैलीमे ल्खि गये है | प्रघटक 
( ॥287983 27०॥ ) के आरम्भ ही में समास या सूत्र रुपमे सिद्धान्तोका 
प्रतिपादन क्या गया है। थोटेमे अधिक कहनेकी प्रद्गत्ति आपकी 
लेखनकलाम विद्यमान है | 

श्री प० चैनसुखदास न्यायतीर्थ भी दार्शनिक निवन्धकार है। 
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आपके आचार-विषयपर भी अनेक निवन्ध प्रकाशित हुए है। लेखन- 
शैली सरल है। अभिव्यज्ञना चमत्कारपूर्ण है। हॉ, भाषामे जहॉ-तहों, 
प्रवाह-गैयिल्य है । 

श्री प० दरूखुख मारूवणियाके दार्शनिक निबन्धोने जैनहिन्दी साहित्य- 
को समृद्धिशाली बनाया है | आपके जैनागम, आगम युगका अनेकान्त- 
बाद, जैनदार्शनिक साहित्यका सिहावकोकन आदि निबन्ध महत्त्वपूर्ण 
है | आपकी लेखनशैली गम्भीर है। विपयका स्पष्टीकरण सम्यक्‌ रूपसे 
किया गया है। आलोचनात्मक दार्गनिक निबन्धोमे कुछ गम्मीरता 
पाई जाती है । 

श्री पं० वंशीधरजी व्याकरणाचार्य लब्धप्रतिष्ठ दार्शनिक निबन्धकार 
है। आप सामाजिक समस्याओपर भी लिखते है। स्थादवाद, नय, 
प्रमाण, कर्मसिद्धान्तपर आपके कई निबन्ध प्रकाशित हो चुके है। आपके 
वाक्य छोटे हो या बडे सभी सम्बद्ध व्याकरणके अनुसार और स्पष्ट होते 
है | दार्शनिक निबन्धोवी भाषा गम्भीर और सयत है। सरलूसे सरल 
वाक्योमे गरभीर विचारोकी रख सके है । उदार और उच्च-विचार होनेके 
कारण सामाजिक निबन्धोसे प्राचीन रूढ परम्पराओके प्रति अनास्थाकी 
भावना मिलती है। 

श्री प० द्रबारीछाल न्यायाचार्य भी दार्शनिक निबन्ध लिखते है। 
न्यायदीपिकाकी प्रस्तावना ओर आप्तपरीक्षाकी प्रस्तावनाक़े अतिरिक्त 
अनेकान्तवाद, द्रव्यव्यवस्था और पदार्थव्यवस्थापर आपके कई निबन्ध 
निकल चुके है। आपकी शैली मुख्तारी है, शब्दबाहुल्‍व, भावाव्पता 
आपके निवन्धोम है। हॉ, विपयका स्पष्टीकरण अवश्य पाया जाता है | 
शैलीमे प्रवाह गुणकी भी कमी है | यह प्रसन्नताका विषय है कि दरबारी- 
लाल्जीकी शैली उत्तरोत्तर विकसित हो रही है। आपके आरम्भिक 


निबन्धेमे मापाबाहुलय है पर वर्तमान निबन्धोकी मापा व्यवस्थित और 
डे 
सयत है | 
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श्री पं० हीराछाल सिद्धान्तशास्लीका भी दार्शनिक निवन्धकारोमे 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। आपने द्वव्यसग्रहकी विशेष वृत्ति ल्खी है, जिसमे 
अनेक दार्भनिक पहलुओपर प्रकाश डाला है। स्याद्याद, तत्त्व, बन्ध- 
व्यवस्था, कर्मसिद्धान्त प्रभ्नति विषयोपर आपके निबन्ध प्रकाशित हुए है | 
अन्वेपणात्मक और भौगोल्कि निवन्ध भी आपने ल्खि है। आपकी 
विपयविवेचनशैली तर्कपूर्ण है। यद्यपि कही कही भाषामे पडिताऊपन है 
तो भी सरलता, स्पष्ता और मनोरजकताकी कमी नही है । 

श्री प० जअगन्मोहनलाऊरुजी सिद्धान्तशाख्रीके दार्शनिक और 
आचारात्मक निबन्ध अत्यन्त प्रसिद्ध है । आपके अबतक लूगमग 
७०-८० निवन्ध प्रकाशित हो चुके है। आपकी लेखनगैली सर एव 
स्पष्ट है। एक अध्यापकके समान आप विपयको समझानेकी पूरी चेश 
करते है। भाषा परिमाजित और सयत है | श्॒प्क विषयको भी रोचक 
टगसे समझाना आपकी शैलीकी विशेषता है । 

साहित्यिक निबन्ध ल्खिनेवालोेमे श्री प्रेमीजी, वाबू कामतामसादजी, 

«५. श्री मूलचन्द वत्सछ, प० पननाछारू वसंत, प० 

साहित्यिक ओर (रमानन्द शास्त्री, प्रों० राजकुमार एम० ए०, 
सामाजिक निवध साहित्याचार्य, श्री जमनालाछ साहित्यरत्न, श्री 
ऋषभदास रॉका, श्री अगरचन्द नाहटा, श्री पं० नायूछाल साहित्यरत्न 
प्रदृति है | 
श्री प्रेमीजीने कवियोकी जीवनियाँ शोधात्मक शैलीमे लिखी है। 
आपका “हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास”? आजतक पथप्रदर्शक बना 
हुआ है। इसमे प्राय” सभी प्रमुख कवियोका जीवन-परिचय सकल्ति 
किया गया है| प्रेमीजीके ही पथपर श्री बाबू कामताप्रसादजी भी चले 
पर उनसे एक कदम आगे । आपने कुछ व्यवस्थित रूपसे दो चार 
नवीन उद्धरण देकर तथा छुछ नवीन युक्तियोके साथ “हिन्दी जैन 
साहित्यका सक्षिप्त इतिहास” ल्खिा । “मनुष्य तरुव्योका कोप है। अत. 
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त्रुटि रह जाना मानवता है |? इस युक्तिके अनुसार आपके इतिहासमे 
कुछ ब्रुटियों रह गईं है जिनका कतिपय समालोचकोने असहिष्णुताके 
साथ ठिग्दर्शन कराया है | फल्तः जैन हिन्दी साहित्यके इतिहासपर आगे 
अन्वेषण करनेका साहस नवीन लेखकोकोी नहीं हो सका । यदि अहम्मन्य 
समालोचर्कोकी ऐसी ही असहिण्णुता रही तो सम्मवतः अभी और कुछ 
दिन तक यह क्षेत्र सना रहेगा। यद्यपि ऐसे समाल्ेचक खरी समा- 
लोचना करनेका ठावा करते है पर यह दम्भ है। इससे नवीन लेखकोका 
उत्साह ठण्दा पड जाता है | 


श्री महात्मा भगवानदीन और बाबू श्री सुरजभान वकील सफल 
निबन्धकार ४। आपके निबन्ध रोचक ओर शानवर्धक है। साहित्या- 
स्वेषणात्मक अनेक निबंध “वीरवाणी” मे प्रफाशित हुए है। जयपुरके 
अनेक कवियोपर झोधकार्य श्री पं» चेनसुखदास न्यायतीर्थ तथा 
उनकी शिष्यमडली वर रही है, जो जैन हिन्दी साहितके लिए 
अमृल्य निधि है | 

श्री अगरचन्द नाहटाने अबतक तीन, चार सो निब्न्ध कवियों 
जीवन, राजाश्रय एव जैनग्रन्योके परिचयपर ल्खि हैं । शायद ही जैन- 
अजेन ऐसी कोई पन्तिफा होंगी जिसमे आपका कोई निबन्ध प्रकाशित न 
हुआ ऐ। आपके कई निवन्धोने तो हिन्दी साहित्यको कई गुत्यियोंको 
सुलझाया [। “पृथ्वीराजरासो के विवादवा अन्त आपके महत्त्वपूर्ण 
निबनन्‍्ध हारा ही हुआ है। बीसलदेवरासो और खमानरासोके स्चनाकाल 
और रखयिताके सम्बन्धंप विबाद है। आशा ऐ, हिन्दी साहित्यके दृततिहास- 
जेसा' आप निवनन्‍्धी हारा तसस्थ होरर इन अन्योकी प्रामाणिकृतापर 
मिचार परेगे । 

शरीसती पं० श० घन्दाबाईसीने मट्लोपयोगी टाध्त्यिका उजन 
निया ९ | शनेक निबन्‍्ध-सप्रट जापके प्रकाशित हो चुके दे। लेसनगैली 


सरल है, भाषा रदब्छ थार परिमार्ज्ति € | 
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श्री बाबू लक्ष्मीचन्द्रजी एम० ए० ने जानपीठसे प्रकाशित पुस्तकोके 
सम्पादकीय वक्तव्योमे अनेक साहित्यिक चर्चाओपर प्रकाण डाला है। 
मुक्तितूत और वर्दधमानके सम्पादकीय वक्तव्य तो महत्त्वपूर्ण है ही, पर 
“वैदिक साहित्य” की प्रस्तावना एक नवौन प्रकाशकी क्रिणें विकीर्ण 
करती हैं| आपकी शैली गम्भीर, पुष्ठ, सयत ओर व्यवस्थित है। धारा- 
वाहिक गुण प्रधान रूपसे पाया जाता है | 

श्री मूलचन्द्‌ वत्सर पुराने साहित्यकारोमे है। आपने प्राचीन कवियों 
पर कई निबन्ध छिसे है। आपकी शैली सरल है | भाषा सीधी-सादी है | 

श्री प० परमानन्द शास्त्री, वीर सेवा मन्दिर सरसावाने, अपभ्रणके 
अनेक कवियोपर शोधात्मक निवन्ध ल्खि हैं। महाकवि 'रइधू के तो 
आप विशेपन है । आपकी शैली शणब्दबहुला है, कही-कही बोझिल भी 
मादूम पडती है | 

श्री प्रो० राजकुमार साहित्याचार्यने दौल्तराम और भूधरदासके 
पदोका आधुनिक विश्लेषण किया है | आपके द्वारा लिखित मदन पराजय 
की प्रस्तावना कथा-साहित्यके विकास-क्रम ओर मर्मको समझनेके लिए 
अत्यन्त उपादेय है। आपकी शैली पुष्ट और गम्भीर है। प्रत्येक शब्द 
अपने स्थानपर बिल्कुल फिट है। कवि होनेके कारण गद्यमे काव्यत्व 
आ मया है | 

श्री प० पन्नाछारू वसन्‍्त साहित्याचार्यके अनेक साहित्यिक निवन्ध 
प्रकाशित हो चुके है। आपने “आदिपुराण” की महत्त्वपूर्ण प्रस्तावना 
ल्खिी है। जिससे सस्क्ृत जैन साहित्यके विकास क्रमका बडा रोचक 
वर्णन किया है। आपकी शैली परिमार्जित और सरल है। 

श्री जमनाछाछ साहित्यरत्न अच्छे निबन्धकार है। जैन जगतमे 


आपके अनेक साहित्यिक निबन्ध प्रकाशित हुए हैं । 
>ओऔरी ज्योतिप्रसाद जैन एस० ए०, एल-एलू० बी० के भी ऐतिहासिक 


निबन्ध-साहित्य पृश््ज्‌ 


और साहित्यिक निबन्ध प्रकाशित हुए है। आपके निबन्धोमे पूज्यपाद 
सम्बन्धी निवन्ध महत्त्वपूर्ण है। गैली जोधपूर्ण है | 
| श्री प० बलूभद्व न्‍्यायतीर्थ के सामाजिक ओर साहित्यिक निननन्‍्ध 

जैन सदेशमे प्रकाशित होते रहते है। आपकी भापामे प्रवाह रहता है, 
एव शेलीसे विस्तार | 

श्री ऋषभदास रॉकाके अनेक प्रो 
त्यिक विपयोपर प्रकाशित हुए है | आपको 
सजीवता हे | 

श्री नत्थयूछाल शास्त्री साहित्यरक्रके सामाजिक ओर साहित्विक निवन्ध 
जैन साहित्के ल्ए मौरवकी वस्तु है। आपका “जैन हौिन्‍्दी साहित्य” 
निबन्ध विशेष महत्वपूर्ण है। आपकी चैलीमे रोचकता है | 

श्री कस्त्ूरचन्द्‌ काशलीचालके जोधात्मक निवन्ध भी महत्त्वपूर्ण है। 
आपकी चैली स्प्ल शेनेपर भी प्रवाध्पूर्ण है । विषयक्रे स्पष्टीकरणकी क्षमता 
आपकी मापामे पूर्ण रूपसे विद्यमान है | 

श्री प्रो० देवेन्द्रकुमार, श्री विद्यार्थी नरेन्द्र, श्री इन्द्र एस० एु०, 
श्री पृथ्वीराज एम० ए० आदि भी सुल्खक है । दार्शनिक निवन्धकारोंम 
श्री रघुवीरशरण दिवाकर का स्थान महत्त्वपूर्ण है। आपने अनेक जीवन 
गुत्यियोको सुल्झानेका प्रयत्न किया है । श्री शो० विसलदास एस० एु० 
भी अच्छे निवन्धकार है। आपके विवेच्नात्मक कई निबन्ध प्रकाशित 
हो चुके हे। 

सामाजिक, आचारात्मक और दार्गनिक निवन्धकारोमे पं० परमेष्टी- 
दास न्यायतीर्थ, पं० घंशीधर व्याकरणाचार्य, पं० फूलचन्द सिद्धान्त- 
शारत्री, श्री स्वत्न्त्र, श्री कापढिया आदि है। श्री पण्डित अजितकुमार 
शास्त्री न्‍्यायतीर्थ ने खण्डनमण्डनात्मक पद्धतिपर कई निबन्ध लिखे है| 
आपकी चैली तकंपूर्ण और मापा सयत हे | 

श्रीद्रबारीलाल सप्यभक्त एक चिन्तनशील दार्शनिक और साहित्य- 


निबन्ध सामाजिक ओर साहि- 
शेली प्रवाहपूर्ण ह, ओर वर्णनमे 
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कार है। आपकी रवनाओके द्वारा केवल जैन साहित्य ही वृद्धिगत न 
हुआ, बल्कि समग्र हिन्दी साहित्यका भाण्डार बढा है। 

इस सम्बन्धसे एक नाम विशेपरूपसे उल्लेखनीय है, श्रीजनेन्द्र 
कुमार जैनका । श्रीजैनेन्द्रजी उच्चकोटिके उपन्यास, कहानीकार तो है ही, 
निवन्धकारके रूपसे भी आपका स्थान बहुत ऊँचा है। अपने निबन्धोमे 
आप बहुत सुल्झे हुए, चिन्तकके रूपमे उपस्थित होते है | इस समस्त 
चिंतनकी पाररवभूमि आपको जैन दर्शनसे प्रास्त हुई है। यही कारण है कि 
अनेक प्रकारकी उलझी हुई, समस्याओका समाधान सीधे रूपमे अने- 
कान्तात्मक सामझस्य द्वारा सफलतापूर्वक करते है। इनकी शैलीके 
सम्बन्धम यही कहना पर्यात होगा कि इन्होने हिन्दीको एक ऐसी नयी 
शैली दी है, जिसे जैनेन्द्रकी जैली ही कहा जाता है 


आत्मकथा, जीवनचरित्र और संस्मरण 


आत्मकथा, जीवनचरित्र और सस्मरण भी साहित्यकी निधि है। 
मानव स्वमावत. उत्सुक, गुत्त और रहस्यपूर्ण बातोका जिनासु एव 
अनुक्रणगील होता है | यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति दूसरोंके जीवन- 
चरित्रो, आत्मकथाओ और सस्मरणोकों अवगत करनेके लिए सर्वदा 
उत्सुक रहता है, वह अपने अपूर्ण जीवनको दूसरोके जीवन-द्वारा पूर्ण 
बनानेकी सतत चेश करता रहता है | 

जीवन चरिज्रोंकी सत्यतामे आशका पाठकको नहीं होती है, वह चरित्र- 
नायकके प्रति स्वतः आकृष्ट रहता है, अतः जीवनमे उदात्तमावनाओ- 
को सरल्तापूर्वक ग्रहण कर लेता है| मानवकी जिज्ञासा जीवन-चरित्रोसे 
तप्त होती है, जिससे उसकी सहानुभूति और सेवाका क्षेत्र विकसित होता 
है | कर्तव्यमार्गकों प्राप्त करनेकी प्रेरणा मिलती है और उद्चादर्गोको 
उपलब्ध करनेके लिए नाना प्रकारकी मह्त्वाकाक्षाएँ उसन्न होती हैं | 


आत्मकथा, जीवनचरित्र भौर संस्मरण १३७ 


जीवन-चरित्रेसे भी अधिक लाभदायक आत्मचरित्र ( 0ध0- 
90879979 ) है। पर जगबीती कहना जितना सरल है, आपबीती 
कहना उतना ही कठिन | यही कारण है कि किसी भी साहित्यमे आत्म 
कथाओकी सख्या और साहित्यकी अपेक्षा कम होती है। प्रत्येक व्यक्तिमे 
थह नैसर्मिक सकोच पाया जाता है कि वह अपने जीवनके पृष्ठ सर्व- 
साधारणके समक्ष खोलनेमे हिचकिम्चाता है, क्योकि उन पृष्ठोके खुल्नेपर 
उसके समस्त जीवनके अच्छे या बुरे कार्य नग्नरूप धारणकर समस्त 
जनताके समक्ष उपस्थित हो जाते है। ओर फिर होती है उनकी कट 
आलोचना । यही कारण है कि ससारमे बहुत कम विद्वान्‌ ऐसे है जो उस 
आलोग्नाकी परवाह न कर अपने जीवनकी डायरी यथार्थ रूपमे निर्भय 
और निधडक हो प्रस्तुत कर सके । 

हिन्दी-जैन-साहित्यमे इस गताब्दीमे श्रीक्षुतल्क गणेशगप्रसादजी वर्णी 
और श्रीअजितप्रसाद जैनने अपनी-अपनी आत्मकथाएँ छिखी है। 
जीवन-चरित्र तो १५-२० से भी अधिक निकंर चुके है। साहित्यकी 


इष्टिसे सस्मरणोका महत्त्व भी आत्मकथाओसे कम नहीं है, ये भी मानवका 
समुचित पथप्रदर्णन करते है । 


यह औपन्यासिक शैलीमे ल्खी गयी आत्मकथा है। श्री क्षुत्लक 
गणेशप्रसाद वणीने इसमें अपना जीवनचरित्र ल्खिा है। यह इतनी 
रोचक है कि पढ़ना आरम्म करनेपर इसे अधूरा 
कोई भी पाठक नहीं छोड सकेगा । इसके पढनेसे 
यही माल्म होता है कि छेखकने अपने जीवनकी सत्य घटनाओकों लेकर 
आत्मकथाके रुूपमे एक सुन्दर उपन्यासकी स्चना की है। जीवनकी 
अच्छी या बुरी घटनाओको पाठकोके समक्ष उपस्थित करनेमे लेखकमे 
तनिक भी हिचकिचाहट नही है। निर्मयता और निस्सकोचपूर्वक अपनी 
बीती ल्खिना जरा टेढी खीर है, पर लेखकको इसमे पूरी सफलता सिली 


8. प्रकाशक . वर्णी-प्रथ-मारा २३८ वी, भदैनी, काछी । 


मेरी 'जीवनगाथा 
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उसे अपने पापफा फल समाज-वहिष्फार या अन्य प्रफारका दण्ड सहना 
ही पडता है | इसका आपने कितने सुन्दर शब्दोमें वर्णन किया है-- 

“पाप चाहे बढा मनुष्य करे या छोटा | पाप तो पाप ही रहेगा, 
उसका दुण्ड उन दोनोफ़ों समान ही मिलना चाहिये। ऐसा न होनेसे 
ही ससारमे जाज पंचायती सत्ताका छोप हो गया है। बडे भादमी 
चाहे जो करें उनके दोपफों छिपानेकी चेष्टा की जाती है और गरीबोंको 
पूरा दण्ड दिया जाता हैं * यह क्या न्याय है ? देखो बढा वही कह- 
लाता है, जो समद्शी हो | सूर्यफ्री रोशनी चाहे दरिद्र हो चाहे अमीर 
दोनोंके घरोंपर समान रूपसे पडती है।” 

इस आत्मकथाकी एक सबसे विशेषता यह भी है कि इसमे जेन 
समाजका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शिक्षा विकासका इतिहास 
मिल जायगा | क्योकि वर्णाजी व्यक्ति नहीं, सस्था है | उनके साथ अनेक 
सस्थाएँ सम्बद्ध है। ज्ञान प्रचार और प्रसार करनेमे आपने अह्ृूट परिश्रम 
किया है | भारतके एक कोनेसे दूसरे कोने तक विहारकर जैन समाजको 
जाण्त किया है | 

श्री अजितप्रसाद जैन एम० ए० की यह आत्मकथा है। इस आत्म- 
कथाका नाम ही औपन्यासिफ ढगका है और एकाएक पाठकको अपनी 

ओर आइष्ट करनेवाल्ा है। घटनाएँ एक दूसरेसे 
अज्ञात जी वर्नों है 
बिल्कुल सम्बद्ध हैं, बाल्यकालसे लेकर बृद्धावस्थातककी 

घटनाओकों मोतीकी लडीके समान पिरोकर इसे पाठकोका कण्ठहार 
बनानेका छेखकने पूरा प्रयास किया है। रोचकता और सरलता गुण पूरे 
रूपमे विद्यमान हें | 

यद्यपि लेखकने आत्मक्थाका नाम अनात जीवन रखा है, फिन्त॒ 
छेखकका जीवन समाजसे अन्नात नहीं है । समाजसे सम्मान और आदर 


3 /' पक रायसाहव रासद्यारू अगरवालछा, श्रयाग । 
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प्राप्त करनेपर भी वह अपनेको अज्ञात ही रखना अधिक पसन्द करता है; 
यही उसकी सजनताकी सबसे बडी पहिचान है। 


इस आत्मकथामें सामाजिक कुरीतियोका पूरा विवरण मिल्ता 
है | भाषा सबत, सरल और परिमार्जित है अग्रेजी और उ्वृके प्रचल्ति 
शब्दोकों भी यथास्थान रखा गया है। 


जीवनचरित्रोमे सेठ माणिकचन्द, सेठ हुकमचन्द, कुमार देवेन्द्र- 
प्रसाद, श्री बा० ज्योतिप्रसाद, त्र० भीतलूप्रसाद, ब्र० १० प्वन्दाबाई, 
श्री मगनवाई एव ब्वेताम्बर अनेक यति-मुनियोके जीवन-चरित्र प्रधान 
है| इन चरिज्रोमेसे कई एक तो निश्चय ही साहित्यकी इश्िसे महत्त्वपूर्ण 
हैं | पाठक इन जीवन-चरिज्रोंसे अनेक बाते ग्रहण कर सकते है | 


इस श्रेष्ठ और रोचक पुस्तकके सम्पादक श्री अयो व्याप्रसाद गोयलीय 
हैं | आपने इसमे जैन समाजके प्रमुख सेवक ३७ व्यक्तियोके सस्मरण सक- 
ल्ति किये है। अधिकाश सस्मरणोके लेखक भी आप 
ही है| यह मानी हुईं बात है कि महान्‌ व्यक्तियोके 
पुण्य सस्मरण जीवनकी सनी और नीरस घडियोमे मधु 
घोलकर उन्हें सरस बना देते है। मानव-हृदय, जो सतत वीणाके समान 
मधुर भावनाओकी झकारसे झक्ृत होता रहता है, पुण्य स्मरणोसे पूत हो 
जाता है। उसकी अमर्यादत अभिलषघषाएँ नियन्त्रित शेक्र जीवनको 
तीत्रताफे साथ आगे बटाती है | प्ल्तः महान व्यक्तियोके सस्मरण जीवन 
की धाराको गम्भीर गर्जन करते हुए सागरमे विद्ञीन नहीं कराते, बढ्कि 
हरे-भरे कगारोकी शोमाका आनन्द लेते हुए उसे मघुमती भूमिकाका स्पर्ग 
क्राते है, जहों कोई भी व्यक्ति वितरक बुद्धिका परित्यागकर रसमग्न हो 
जाता है ओर परणप्रत्यक्षका अव्पकाल्कि अनुभव करने लगता है। 
प्रस्तुत सकलनमें ऐसे ही अनुकरणीय व्यक्तियोके रुस्मरण है । ये 


२, प्रकाशक : भारतीय ज्ञानपी5ठ, काशी । 
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है। वस्तुत पूज्य वर्णीजीकी जीती-जागती यश्ोगाथासे आज कोन 
अपरिचित होगा १ 

इस २४ हावके मिद्दीके पुतलेका व्यक्तित्त आज गजप्र ढा रहा है| 
समस्त मानवीय गुणोसे विभेषित इस महामानव सूक परोपकारकी 
अमिव्यजना, साधना और त्वागकी अभिव्यक्ति एव बहुमुखी विद्नत्ताका 
सयोग जिस प्रकार हो पाया है, झायद ही अन्यत्र मिले | इतनी सरल 
प्रकृति, गम्भीर मुद्रा, ठोत ज्ञान, अट्ल श्रद्ानादि गुणोके द्वारा लोग 
सहज ही इनके भक्त बन नाते हैं। जो भी इनके सम्पर्बमे आया वह 
अन्तरगमे मायाशन्यता, सत्यनिष्ठा, प्रकाण्ड पाण्डित्य, विद्वलाके साथ 
चरित्र, प्रभावक बाणी, परिणामोमे अनुपम शान्ति एब आत्मिक और 
शारीरिक विश्वुद्धात आदि गुणराणिसे प्रभावित हुए ब्रिमा नहीं रहा | 
इसके अतिरिक्त अनानततिमिरान्ध जैनसमाजका जानलोचन उन्मील्ति 
करके लोकोत्तर उपकार करनेका श्रेय यदि किसीफो है तो श्रद्ेय वणीजी 
को । पूज्य वणीजीका जीवन जैनसमाजके लिए. सचमुचमे एक सूर्य है। 
वे मुमुक्षु है, साधक है ओर हैं स्वयबुद्ध । उन्होंने अपनी आत्मकथा 
ल्खिकर जैनसमाजका ही नहीं, अपितु मानवसमाजका बडा उपकार 
किया है | अध्ययनकी ल्ाल्‍सा पृष्य वणीजीमे कितनी थी, यह उनकी 
आत्सकथासे स्पष्ट है | उन्होंने जयपुर, मथुरा, खुरजा, काशी, चकोती 
( दरभगा जिला ) और नवद्वीप आदि अनेक स्थानोकी न्यायगास््र 
पटनेके लिए. खाक छानी | जहाँ भी न्‍्यायशास्त्रके विद्यानका नाम सुना, 
आप वहीं पहुँचे तथा श्रद्धा और मक्तिके साथ उसे अपना गुरु वनाया। 

आत्मकथाके लेखक पूज्य वर्णीजीने अपने जीवनकी समस्त घृद- 
नाओका यथार्य रूपसे अक्न किया है। काशीके स्वाह्ाद महाविद्याल्यमें 
जब अध्ययन करते थे, उस समयका एक उदाहरण देखिये-- 

उन दिनो विद्याल्यके अधिशाता ( प्रिंसिपल ) थे बाबा भागीरथजी 
वर्णी | न्यायञ्ी उद्चक्‍्क्षाके विद्याथी होनेके कारण आप उनके मुँहल्गे 
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श्रे। एक शासकों जब बाबाजी सामायिक ( आत्मचिन्तन ) कर रहे ये, 
उस समय आप चार पॉच साथियोके साथ गगापार रामनगर रामलीला 
देखनेकों चले गये। जब नाव बीच गयगासे पहुँची तो हवाके तीमर 
झोकोसे डगमगाने लगी और “अब डूबी, तब ह्बी! की उसकी 
स्थिति आ गयी | विद्याल्यको छतपर खडे अधिष्ठाताजी सारा 
हृश्य देख रहे थे। विद्यार्थियोंकी नावकों गगामे ड्रबते देख उनके 
प्राण सूखने लगे और उनकी मद्भलकामनाके लिए भगवासतसे प्रार्थना 
करने लगे । पुण्योदयसे किसी प्रकार नौका बच गयी और सभी विद्यार्थी 
रामलीला देखकर रातकों १० बजे लोटे | सबके लीडर आत्मकथा-लेखक 
ही थे। आते ही अधिष्ठाताजीने आपको बुलाया और बिना आशाके 
रामलीला देखनेके अपराधमे आपको विद्याल्यसे पृथक्‌ कर दिया। 
साथ ही विद्याल्य-मन्त्रीकों, जो आरामे रहते थे, पत्र ल्खि दिया कि 
गणेशप्रसाद विद्यार्थीको उद्ृण्ठताके अपराधमे प्रथक्‌ किया जाता है। जब 
पत्र छेकर चपरासी छोडनेको चला तो आपने चपरासीको दो रुपये देकर 
वह पत्र ले लिया ओर विद्याल्यसे जानेके पहले आपने एक बार सभामे 
भाषण देनेकी अनुमति मॉँगी। समभासे निर्भीकतापूर्वक आपने समस्त 
परिस्थितियोका चित्रण करते हुए मार्मिक भाषण दिया | आपके भाषणकों 
सुनकर अधिष्ठाताजी भी पिघल गये और आपको क्षमाकर दिया | 

इस प्रकार आत्मकथा-ल्खकने अपने जीवनकी छोटी-बडी सभी 
बातोको स्पष्ट रूपसे ल्खा है। घटनाएँ इतने कलात्मक ढगसे सजोयी 
गयी है, जिससे पाठक तल्लीन हुए बिना नही रह सकता | भाषा इतनी 
सरल ओर सुन्दर है कि थोडा पटा ल्खिा मनुष्य भी रसमग्न हो सकता 
है | छोटे-छोटे वाक्योमे अपूर्व साधुर्य भरा है । 

आजके समाजका चित्रण भी आपने अपूर्व ढगसे किया है। आज 
किस प्रकार धनिक मनुष्य अपने पैसेसे सैकडो पापोकों छुपा लेते है, पर 
एक निर्धनका एक सुईकी नोकके वराबर भी पाप नहीं छिपा छिपता | 
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समी अपने दिव्य आलेकसे जीवन-तिमिरको विच्छिन्न करनेमे सक्षम है। 
प्रत्येक महान्‌ व्यक्तिका अन्तरग और वहिरिग व्यक्तित्व जीवनको प्रेरणा 
और स्फ़्त्ति देता है | 

समस्त प्रमुख व्यक्तियोकों चार भागोमे विभक्त किया है | प्रथम भाग 
त्याग और साधनाके ठिव्य प्रदीपोकी अमरज्योतिसे आलेकित है। ये 
दिव्य दीप है--त्र० गीतलप्रसाद, बावा भागीरथ वण्णी, आत्मार्थी 
कानजी महाराज, ब्र० प० चन्दाबाई और भूआ ( बैरिस्टर चम्पत- 
रायजीकी बहन )। 

इन दिव्य दीपोंम तैल ओर वर्ज्तिका सजोनेवाले श्री मोयलीयके 
अतिरिक्त अन्य लेखक भी हैं। इन सबकी शैल्ीमे अपूर्व प्रवाह, माधुय॑ 
ओर जोश है | भाषामे इतनी धारावाहिकता है कि पाठक पढना आरम्भ 
करनेपर अन्त किये बिना नहीं रह सकता | 

दूसरा भाग तत््वनानके आलोक-स्तम्भोसे भोमित है। ये आलोक 
स्तम्भ हँ--गुरु गोपाल्दास बरैया, प० उमरावसिह, प० पन्नालरू 
बाकलीवाल, प० ऋपषभदास, प० महावीरप्रसाद, प० अरहदास, प० 
जुगलूकिशोर सुख्तार और प० नाथूराम प्रेमी । 

इस स्तम्भके ल्खकोंमे श्री गोयलीयके अतिरिक्त श्री क्षुढलक गणेश- 
प्रसाद वणी, श्री जैनेन्द्रकुमार, श्री प० केलाशचन्द्र शास्री, श्री प० 
सुखलाल्जी सघवी, श्री प० नाथूराम प्रेमी! और श्री कन्हैयालाल मिश्र 
प्रभाकर आदि प्रमुख है | इन सभी सस्मरणोमे रोचकता इतनी अधिक 
है कि गूँगेके गुडके स्वाठकी तरह उसकी अनुभूति पाठक ही कर सकेगे | 
भाषामे ओज, माथुर्य ओर प्रवाह है। शेली अत्यन्त सबत ओर 
परढ है । 

तीसरे भागमे वे अमर समाज-सेवक है, जिन्होंने समाजमे नवचेतना- 
का प्रकाश फैलाया है। ये हे--बावू सूरजभावु वकीऊ, बाबू दयाचन्द 
गोयलीय, कुमार देवेन्द्रप्रसाद, बैरिस्टर जुगमन्दिरलाल जैनी, अर्जुनललू 
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सेठी, बैरिस्टर चम्पतराय, बाबू ज्योतिप्रसाद, बाबू सुमेस्वन्द एडबोकैट 
बाबू अजितप्रसाद वकील, बाबू सूरजमल ओर महात्मा भगवानदीन । 

इस स्तम्भके लेखक श्री नाथूराम प्रेमी, श्री कन्हैयाल्वल सिश्र 
प्रभाकर, श्री महात्मा भगवानदीन, श्री माईदयारू, श्री गुलाबराय 
एम, ए, श्री अजितप्रसाद एम ए., श्री बनवारीछाल स्याद्वादी, श्री 
कामताप्रसाद जैन, श्री कोशल्प्रसाद जैन, श्री दोल्तराम मित्र, श्री 
जैनेन्द्रकुमार और श्री गोयलीय है। प्रयागमे जैसे जिवेणीके सगमरथल 
पर गगा, यमुना और सरस्वतीकी धाराएँ. प्रथक्‌-प्रथक्‌ होती हुई भी 
एक है, ठीक उसी प्रकार यहाँ भी सभी ल्खकोकी भिन्न-भिन्न शैलीका 
आस्वादन भिन्न-भिन्न रुूपसे होनेपर भी प्रवाह ऐक्य है | इस स्तम्भके 
सस्मरणोको पढनेसे मुझे ऐसा सालूस पडा, जैसे कोई भगवानका भक्त 
किसी ठाकुरद्वारीपर खडा हो पग्चाम्तका रसास्वादन कर रहा हो। 

चतुर्थ भाग श्रद्धा और समद्धिके ज्योति रज्लोसे जगमगा रहा है। 
वे रत्न हैं--राजा हरसुखराय, सेठ सुगनचन्द, राजा लक्ष्मणदास, सेठ 
माणिकचन्द, महिलारल मगनवाई, सेठ देवकुमार, सेट अस्बूप्रसाद, 
सेठ मथुरादास, सर सोतीसागर, रा० ब० जुगसन्दिरदास, रा० बं० 
सुल्तानसिह और सर सेठ हुकुमचन्द । 

इस स्तम्भके लेखक नाथूरास प्रेमी, प० हरनाथ द्विवेदी, श्री कन्हैया- 
लाल मिश्र प्रभाकर, श्री तन्‍्मय बुखारिया, श्रीमती कुन्थुकुमारी जैन 
बी० ए.० ( ऑनर्स ), श्री हीरालाल काशलीवाल और श्री गोयलीय है | 

सचमुचसे यह सकलन बीसवी शताव्दीके जैन समाजका जीता- 
जागता एक चित्र है | समस्त पुस्तकके सस्मरण रोचक, प्रभमावक और 
'शिक्षाप्रद हू । इस सग्रहके सस्मरणोकों पठढते समय अनेक तीथेमे स्नान 
करनेका अवसर प्राप्त होगा | कही राजग॒हके गर्मजल्के झरनोमे अब- 
गाहन करना पडेगा, तो कही वहीके समशीतोष्ण त्रह्मकुण्डके जल्मे, तो 
कही पास ही के सुशीतल जलके झरनेमे निमजन करना होगा। आपको 


१४६ हिन्दी-जन-साहित्य-परिशीलन 


लभिग्यक्तिके साथ भाषास कितनी भावश्रवणता है। प्रेषणीवतत््वकी परप 
गविकों कितनी है, यद सहजम ही जाना जा सकता है। 
तो गलिपि चन्द-ह्मासा उद्देण। हकक्‍्कारिउ लक्सणु दह-मुहेण | 
लूट पहर पहरु कि करहि सेठ । तुठ्ठ एक्क्रें चकके सावलेड। 
मह १६४ घुछु आय कवणु गण्णु । कि सौह (हि) होइ सहाउ भण्णु। 
त॑ जिसु्णेवि विफ्फुरियाहरेण | मेल्लिउ रहंगु. छच्छीहरेग । 
--स्वयम्भू रामायण ७५१९ 


श्रीराहुल्जीने इसका हिन्दीस अनुवाद यो किया है-- 
तो गहिय चघन्दहासायुधेहिं | हक्फ़ारेड लक्ष्मण दशसुखेहिं। 
ले प्रहरु प्रहरुफा करहि क्षेप | तुह एको चकक्‍को सावढेप। 
ममतें पुनि आहि कवन गण्य । का सिंहह होइ स्वभाव अन्य। 
सो सुनिया विस्फुरिता धरेहि। सेलेडे रथाग लक्ष्मीपरेहि ॥ 


भाषाकों भक्तिशाली बनानेके लिए कवि पुप्पदन्तने समासान्त पढोंगी 
प्रयोग अत्यधिक किया है। निम्न उदाहरण दर्शनीय है-- 
विप-फालिदि-काल णव-जलहर-पिहिय-णहतरालूओ । 
घुयनगयनाण्ड-मण्डछुडडाविय-चल-मत्तालि-मेलओ । 
अविरल्-सुसल-स रिस-चिरधारा-वारिस-भमरत-भूमलो । 
हय-रवियर-परयाव-पसरुग्गय-फरु तण-णीलू-सदइलो ॥ 
--आदिपुराण (२९-३०) 


, इसकी हिन्दी छाया-- 
विद्यकालिदी-काल-नवजलूघर-छादित नभंतरालूआ | 
ध्रुव-गज-गंड-मंडलू-उड्डाविय चलक-मत्ता-लि-मेलआ । 
->सदश थिर धारा वर्ष भर॑ंत-भूतला । 
-प्रतापअसर-उद्गत-तरु-कहेँ नील शाहुला ॥ 


| 
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१२ वी शतीके कवि विनयचन्द्र सूरिकी अपभ्र श भापासे आपूर्व 
मिठास है| भापाकी स्वरल्हरीमे विश्वका सगीत गँजता है। भावप्रकाशन 
कितना अनूठा है, यह निम्नपदसे स्पष्ट है-- 

नेमिकुमर सुमरवि गिरनारि। सिद्धी राजर क्न्न-कुमारे। 

श्रावणि सखणि कंडुय मेहु। गजइ घिरहिनि झिज्हइ देहु । 

विज्जु झबकद रक्‍्खसि जेव । नेसिहि विणु सहि सहियह केस । 
सखी भणइ सामिणि मन झूरि । दुज्नन तणा में वंछिति पूरि। 
गयउ नेमि चड विणठउ' काइ | अछट्ट अनेरा बरह सयाह ॥ 
--प्राचीन गुजर-काच्य-संग्रह 
परवती जैनकवियोमे भाषाकी दृष्टिसि कवि बनारसीदासका सर्वोत्कृष् 
स्थान है। आपकी भाषा मनोरम होनेके साथ, कितनी प्रभावोत्पादक है, 
यह निम्न पद्मसे स्पष्ट है। सगीतकी अवतारणा स्थान-स्थानपर विद्यमान 
है। प्रशस्त होनेके साथ भाषपामे कोमल्कान्तता और प्रवह्मानता भी 
अन्तर्निहित है। भापाकी लोच लचक ओर हृदयद्राबकता तो निम्न पद्यका 
विशेष गुण है 
काज बिना न करे जिय उद्यम, छाज बिना रन माहि न जूझे । 
डीलू बिना न सपे परमारथ, शीर बिना सतसो न अरूझे ॥ 
नेस बिना न छहे निहचेपद, श्रेम बिना रस रीति न बूझे। 
ध्यान बिना न थेंसे सन की गति, ज्ञान बिचा शिवपंथ न सूझे ॥ 
वास्तवमे कवि बनारसीदास भाषाके बहुत बडे पारखी है। इनके 
सुन्दर चर्ण-विन्यासमे कोमछता किल्कारियों मरती है, रस छलकता है 
ओऔर माघुये बाहर निकलनेके ल्ए वातायनमेसे ऑकता है। नाद सौन्दर्य- 
के साधन छन्द, तक, गति, यति और लयका जितना सुन्दर सन्तुल्ति 
समन्वय इनकी भापामे है, अन्यत्र वैसा कटिनाईसे मिलेगा | निग्न पद्ममे 
सगीत कैवल मुखरित ही नही हुआ, बल्कि स्वर और तालके साथ मूर्त॑- 
रुपमे उपस्थित है। 


अर ॥ 


बन 
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गगाजलके साथ समुद्रका खारा उदक भी पान करनेको मिलेगा, पर 
विश्वास रखिये, स्वाद बिगडने न पायेगा | 

इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्यका गद्य भाग नाथ्क, उपन्यास, 
कहानियों, निवन्ध, सस्मरण, आत्मकथा, गद्यकाव्य आदिके द्वारा दिनो- 
दिन खूब पतलवित ओर पुप्पित हो रहा है। जैन लेखकोका जितना 
ध्यान निबन्ध रचनाकी ओर है, यदि उसका शताश भी कथा-साहिल 
या गद्यगीतोकी ओर चला जाय तो निश्चय द्वी हिन्दी जैन गद्य साहित्य 
अपने आलोकसे समग्र हिन्दी साहित्यको जगमगा दे | नवीन लेखकोंकोी 
इस ओर अवध्य ध्यान देना चाहिए । जैन कथाओ हारा सुन्दर और 
रोचक गद्य पद्ममें काव्य लिखे जा सकते है। 

इसके अतिरिक्त सस्मरण, जीवन-चिन्न तथा विभिन्न विषयोकी निवन्धो- 
के सकलन भी अभिनन्दन-्रन्थोके नामसे प्रकाणित हुए है । इनमे निम्न 
ग्रन्थ प्रसिद्ध है । 

(१) भ्री प्रेमी-अमिनन्दन ग्न्‍न्थ | (२) श्री वणी-अमिनन्दन ग्रन्थ 
(३) श्री त्र प० चन्दावबाई अभिनन्दन ग्रन्थ | (४) श्री हुकमचन्द 
अभिनन्दन ग्रन्थ | (५) श्री आचार्य शान्तिसागर श्रद्धाब्नलि पन्थ | 


.... दशवोँ अध्याय 
हिन्दी-जैन साहित्यका शास्त्रीय पक्ष 


हिन्दी-जैन साहित्यके विभिन्न अग और प्रत्यगोका परिचय प्राप्त कर 
ल्नेफे अनन्तर इस साहित्यका गार्रीय दृष्टिसि यत्किडिचित्‌ू अनुशीलन 
करना भी आवश्यक है| अतः शास्त्रीय दृष्टिकोणसे विवेचन करनेपर ही 
इसकी अनेक विशेषताएँ जात की जा सकेगी । 


इस अमी९ दृष्टिकोणके अनुसार भाषा, छन्‍्द, अलूकार योजना, 
प्रकृतिचित्रण, सौन्दर्यानुभूति, रसविधान, प्रतीकयोजना और रहस्यवाठ- 
का विश्लेषण किया जायगा। सर्वप्रथम जैन साहित्यकी भाषाका विचार 
करना है कि इस साहित्यमे प्रयुक्त भाषा केसी है, इसमे शास्त्रीय दृष्टिसे 
कौन-कौन विशेषताएँ विद्यमान है। भावी और विचारोकी अभिव्यज्जना 
भाषाके बिना असम्भव है | 


हिन्दी-जैन काव्योका भाषाकी दृष्टिसे बड़ा ही महत्त्व है। अपभ्रण 

और पुरानी हिन्दीसे ही आधुनिक साहित्यिकभापाका जन्म हुआ है। 

के जैन लेखक आरम्मसे ही भापाके रूपको सजाने और 

परिष्कृत बनानेमे सल्ग्न रहे है। सरस, कोमल, 

मधुर और मजुल शब्द सुबोध, सार्थक और स्वाभाविक रूपमे प्रयुक्त हुए 

है| शब्दयोजना, वाक्याशोका प्रयोग, वाक्योंकी बनावट और भापाकी 
लाक्षणिकता या ध्वन्यात्मकता विचारणीय है । 


अपभ्रण भाषाके काव्योमे भाषाका विकासोन्मुख रूप दिखलायी 

पडता है। ऐसा प्रतीत होता है कि भापा लोकभापाकी ओर तेजीसे गमन 

कर रही है | पाठक देखेंगे कि निम्नपदमे कोमल और परुष भावनाओकी 
१० 
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अमिव्यक्तिके साथ भापामे कितनी भावश्रवणता है | प्रेपणीयतत्त्वकी पर 
कविकों कितनी है, यह सहजमें ही जाना जा सकता है। 
तो गहिय चन्द-हासा उहेण | हक्‍फारिउ लक्‍खणु दह-सुहेण | 
लइ पहरु-पहरु वि करहि खेउ। तुहु एक्क्रे चक्‍के सावलेड। 
महु पइ पुणु आय॑ कवणु गण्णु । कि सीह (हि) होइ सहाउ भण्णु। 
त॑ विसुणेवि विफ्फुरियाहरेण | मेल्कछिड. रहँसु छच्छीहरेण । 
-स्वयम्भू रामायण ७५२२ 
श्रीराहुलजीने इसका हिन्दीमे अनुवाद यो किया है-- 
तो गहिय चन्दहासायुधेहिं। हककारेड लक्ष्मण दशझुखेहिं। 
ले भहरु प्रहरुका करहि क्षेप | तुह एको चकक्‍को साधलेप । 
ममतें पुनि आहि कवन गण्य | का सिहह होइ स्वभाव अन्य। 
सो सुनिया विस्फुरिता धरेहि। मेलेडे रथाग छक्ष्मीधरेहिं ॥ 


भाषाको गक्तिगाली बनानेके ल्ए कवि पुग्पदन्तने समासान्त पदोका 
प्रयोग अत्यधिक किया है। निम्न उदाहरण दर्शनीय है-- 
विप-फालिदि-काल णव-जलहर-पिहिय-णहतरारूओ । 
घुय-गय-गण्ड-मण्डछुडडाविय-चल-मत्तालि-्मेलओ । 
अविरल-मुसल-सरिस-चिरधारा-वारिस-भरत भूमलों । 
हय-रवियर-पयाव-पसरुग्गय-करु तण-णील-सदइलो ॥ 
--आदिपुराण (२ ९-३०) 


इसकी हिन्दी छाया--- 

विश-कालिदी-काल-नवजलघर-छाठित नभंतरालआा । 
घुत-गज-गंड-मंडल-उद्डाविय चल-मत्ता-लि-मेलआ | 

अविरछ-मुसल-सद्श थिर घारा वर्ष भरंत-भूतछा | 

इत्त-रविकर-प्रतापञसर-उद्गत-तरू-कहँ नील शाइला ॥ 


हे 


॥| 


) 
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१२ वी गतीके कवि विनवचन्द्र सूरिकी अपम्रश भापामे आपूर्व 
मिठास है | भापाकी स्वरल्हरीसे विश्वका सगीत गूँजता हे। भावप्रकाशन 
कितना अनूठा है, यह निम्नपदसे स्पष्ट है-- 

नेमिकुमरु सुसरवि गिरनारि। सिद्धी राजरू क्न्न-कुमारि। 

श्रावणि सखणि कंडुय मेहु। ग़ज़्इ विरहिनि भिज्हद देहु । 

विज्जु झवकइ रफ्खसि जेव | नेमिष्ठि विणु सहि सहियइ केम । 
सखी भणइ सामिणि मन झूरि । दुजनन तणा में वंछिति पूरि। 
गयउ नेमि तड विणठड काहू | अछद अनेरा बरह सयाह ॥ 
+प्राचीन-गुजंर-काव्य-संग्रह 
परवती जेनकवियोसे भाषाकी इृप्टिसि कवि बनार्सीदासका सर्वोत्कृष्ट 
स्थान हैं। आपकी भाषा मनोरम होनेके साथ, क्तिनी प्रभावोत्यादक है, 
यह निम्न पयसे स्पष्ट हे। सगीतकों अवतारणा स्थान-स्थानपर विद्यमान 
ह₹। प्रशस्त होनेके साथ भाषामे कोमलकान्तता आर प्रवह्मानता भी 
अन्तनिहित है। भापाकी लोच लचक ओर हृव्यद्रावक्ता तो निम्न पद्चका 
विशेष गुण है | 
काज बिना न करे जिय उद्यम, छाज बिना रन साहि न जूझे । 
डील बिना न से परमारथ, शीर बिना सतसो न अरूओ ॥ 
नेम घिना न छहे निहचेपद, प्रेस बिना रस रीति न वूझे। 
ध्यान बिना स थेंसे सन की गति, ज्ञान विना शिवपंथ न सूझे ॥ 
वास्तवम कवि बनारसीदास भाषाके बहुत बड़े पारखी है। इनके 
सुन्दर वर्ण-विन्यासमे कोमलछता किल्कारियों भरती है, रस छलकता है 
ओर माथुये बाहर निकल्‍्नेके लिए वातायनमेसे झोक्ता है। नाद सौन्दर्य- 
के साधन छ » गति, थति आर ल्यका जितना सुन्दर सन्तुल्ति 
समन्वय इनकी भापासे है, अन्यत्न वेसा कृठिनादसे सिलेगा। निम्न पय्मसे 


सगीत केवछ मुखरित ही नही हुआ. बल्कि स्वर ओर ताल्के साथ मूर्त- 
रूपगे उपस्थित है | 


| 
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कुछ कहती-सी जान पडती है। नादविशेष सोन्‍्दर्यके साथ माधुर्यकों भी 
प्रवाहित करनेमे सक्षम है--- 


हक / किवलरूप विराजत चेतन, ताहि. चिलोकि अरे मतवारे। 
काल अनादि वितीत भयो, अजहूँ तोहि चेत न होत कहा रे ॥ 
भूलि गयो गतिकों फिरवो, अब तो दिन च्यारि भये ठकुरारे । 
लागि कहा रह्मो अक्षनिके संग, चेतत क्यो नहिं चेतनहारे ॥ 


इस पद्ममे (दिन च्यारि भये ठकुरारें का न्वन्यर्थ काव्य-रसिकोके 
लिए कम महत्त्वपूर्ण नही है । अत. सक्षेपमे यही कहा जा सकता है कि 
इनकी भाषामे वोधात्मिका भ्क्तिकी अपेक्षा रागात्मिका भक्तिकी प्रबल्ता 
है, पर इनका राग'सासारिक नहीं, आत्मिक अनुरक्ति है | 


कवि भूधरठासने भापाकों सजाने, संवारने और चमकीला बनानेमे 
अपनी पूर्ण पढुता प्रदर्णित की है। इनकी भाषामे भाव-प्रवणताके साथ 
मनोरजकता भी है। इनके काव्यमे कही प्रसाद माधुर्य है तो कही 
ओज माघूुर्य | 

भावोको तीघ्रतर बनानेके लिए. नाठकीय भाषाशेलीका प्रयोग भी 
कवि भूधरदासने किया है। आत्मानुभूतिकी अभिव्यम्जना इस शैलीमे 

किस प्रकार की जा सकती है, यह निम्न पद्यसे स्पष्ट है--- 

_“जोई दिन करे सोई आयुसे अवसि घटे, 

बूंद बूंढ बीते जेसे अन्जुलीकों जल हे। 

देह नित छीन होत नेन तेज हीन होत, 

जोवन मलीन होत छीन होत बल है ॥ 

आगे जरा नेरी तके अन्तक भहेरी जाय, 

परभौ नजीफ जान नरभों घिकक हे । 

मिलके मिलापी जन पूछत कुशछ मेरी, 

ऐसी दद्या माहीं मित्र काहे की कुशल है ॥ 
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इस पद्ममे 'ऐसी दशा माहीं सिन्न काहे की कुशल है? मे सम्बोधनपर 
जोर देकर भाषारो भावग्रवण वनानेमे कविने कुछ उठा न रखा है | 

बुधजन कविकी भाषास भी चमकीव्यपन पाया जाता है “घर बिन 
कोई नहीं अपना, सब सम्पति धन थिर नहिं जगमे, जिसा रैन सपना”? 
में भाषाका स्वच्छ ओर स्वस्थरूप है | 

कवि दोल्तरासने सगीतको अवतारणा करते हुए भापाके आश्यन्त- 
रिक भोर वाह्मरूपको सेवारनेकी पूरी चेण की है। कही-कही तो भाषा 
परेड करते हुए सैनिकोंके समान चहल्कढमी करती हुई प्रतीत होती है | 
निम्नपद उर्मनीय है--- 

छोंठत क्‍यों नंहिं रे नर, रीति अयानी । के 

बार-बार सिख देत सुगुरु यह, तू दे जानाकानी ॥ 

विपय न तजत न सजत बोध ब्त, दुख-सुश्ध जाति न ज्ञानी । 

शर्म चहै न लह्े शठ ज्यो, घत देत विलोवत पानी ॥ 

छोडत क्यों नहिं रे नर, रीति अयानी । 

जैन कवियोकी सामाजिक पढावलियों समीतके उपकूलेमे बैंघकर 
कितनी वेगवत्ती हुई है, यह उपर्युक्त पदसे स्पष्ट है। अपूर्व शब्दल्ञल्त्यि, 
नवीन अन्तःसगीत और भावामिव्यक्तिकी नूतन भक्ति जैन कवियोकी 
भाषासे विद्यमान टै। निम्न पक्तियोमे तत्सम शब्दोने भाषामे कितनी 
मिठास और रूचक उत्पन्न की है, यह दर्शनीय है--- 

नवऊ धवछ पल सोहई कालमें, क्षुपतृप व्याधि टरी। 

इरूत न पक अलक नख चढ़त न, गति नभमॉहि क्री ॥ 

ध्यानक्ृपान पानि शहि नाशी ब्रेसठ भरक्ृति अरी। 

जानधिन शरन भरन जर घर घर महा जसात भरी। 

दोल तास पद दास होत हे, पास-सुक्ति-तगरी। 

ध्यानकृपान पाति शराहि नाशी, ब्रेसठड भक्ति जरी। 
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जैनकवियोकी वर्ण साधना भी अद्वितीय है।च त न र लू व आदि 
कोमल वर्णोकी आइचिने काव्यमे सगीत-सोन्दर्य उत्तन्न करनेमे बडी सहा- 
यता प्रदान की है | इन वण्णोके उच्चारणसे श्रुति मधुरता उत्तन्न होती है। 
री, रे आदि सम्बोधनोकी आइत्तिने तो भाषाका रूप ओर भी निखार 
डिया है। शत्दचित्र पाठकोके समक्ष एक साकार मूर्ति प्रस्तुत करते है । 
निम्न पद्ममे /च' की आवृत्ति दर्शनीय है--- 


>/चित्रवल चंदन अमल चन्द्रोपम तज चिन्ता चित्र होथ भकामी । 
ब्रियशुवनचंद पाप तप चन्दुन, नसत चरन चन्द्रादिक नामी ॥ 
तिहुँ जग छई चन्द्रिका कीरति चिह्न-चन्द्र चितत शिवयामी। 
बन्दोी चतुर-चकोर चन्द्रमा चन्द्रवरन चन्द्रमभ स्वामी ॥ 


शब्दसाधना और शब्द योजना भी जैन कवियोक्री अनूठी हुई है। 
सहानुभूति, अनुराग, विराग, ईर्ष्या, इणा आदि भावनाओको तीत्र या 
तीघ्रतर बनानेमे भव्द-चयन और शब्दयोजनाका महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
प्रत्येक शब्दमे इस प्रकारकी लहरें विद्यमान है, जिनसे पाठकका हृदय 
स्पन्दित हुए. बिना नहीं रह सकता | अत'* पाठक देखेंगे कि कवि भग- 
वतीदासने भाव और विषयके अनुकूल भाषपाके प०-परिवर्तनमे कितनी 
कुशलता प्रदर्णित की है-- 
»"_“अचेतनकी देहरी, न कीजे यासो नेह री, 
ये औगुनफी गेहरी मरम दुख भरी हे। 
याहीके सनेहरी न आशणे कर्म छेहरी, 
सुपावे दु ख तेहरी जे याकी प्रीति करी है । 
अनादि लगी जेहरी जु देखत ही खेहरी, 
तू थामे कहा लेहरी कुरोगनकी दूरी है। 
कामगज केहरी, सुराग द्वेष केहरी, 
तू यामे दग देहरी जो मिथ्या मति दरी है । 
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उन्द-विधान 

मानवकी भावनाओं और अनुभूतियोंकी सजीव अभिव्यजना साहित्य 
है और ये भावनाएँ तथा अनुभूतियों कल्पना ल्ोककी वस्तु नहीं है, किन्तु 
हमारे अन्तर्जगत॒की प्रच्छन्न वस्तु टै। साहित्यकार लय और छन्दके 
आध्यससे अपनी अनुभूतियोकी अचल तमन्मयतामे, एकात्म अनुमवकी 
भावनामे विभोर हो कल्यको चिरन्तन प्राणतत्त्वका स्पर्श कराता है | 
अतएव छन्द कविकी अन्तर्जगतकी वह अभिव्यक्ति है, जिसपर नियमका 
अकुश नही रखा जा सकता, फिर भी मिन्न-मिन्न स्वाभाविक अमि- 
च्यक्तियोके लिए स्वस्के आरोह और अवरोहकी परम आवश्यकता है | 
स्पन्दन, कम्पन और धमनियोमे रक्तोष्णका सचार लय और छन्दके द्वारा 
ही सम्भव है। गानके स्वर और लयकों सुनकर अन्तरकी रागिनीका 
उद्रेक इतना अधिक हो जाता है, भावनाएँ दतनी सघन हो जाती हैं कि 
अगले पठ या चरणको सुनने अथवा पढनेकी उत्करा जाश्त हुए बिना 
नही रह सकती । गूँजते स्वरकी प्रष्ठभूमिपर नूतन मस्ण भावनाएँ 
अभिनव रमणीय विच्वका सजन करने लगती है। अत अत्मविभोर 

करने या होनेके लिए काव्यमे छन्‍्द विधान किया गया है | 
उन्द-विधान नाद-सौन्दर्यकी विशेषतापर अवलम्बित है। यह कोई 
बाहरी वस्तु नही, प्रत्युत जीवन तत््वोकी सजीव अमभिव्यज्ञनाके लिए 
भाषाका विधान है | यह विधान काव्य लिए बन्धन कभी नहीं होता, 
अपितु ल्य-सोन्दर्यकी इद्धि और पोषण करनेके निर्मित्त एक ऐसी आधार- 
गिल है, जो नाद सौन्दर्यको उच्च, नम्र, समतल, विस्तृत और सरस 
बनानेमे सक्षम है | साधारण वाक्यमे जो प्रवाह और क्षमता ल्क्षित नही 
होती, वह छन्द व्यवस्थासे पेदा कर ली जाठी है। भाषाका भव्य-प्रयोग 
छन्द-विधान कविताका प्राणापहारक नहीं अपितु धनुपपर चढी प्रत्यचाक 
त॒त्य उसकी शक्तिका वर्धक है। जिस प्रकार नदीकी स्वाभाविक धाराको 
तीर और प्रवहमान बनानेके लिए पक्के घायोकी आवश्यकता होती है, 
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उसी प्रकार भावनाओ और अनुभूतियोको प्रभावोत्पादक बनानेके लिए 
उन्दोकी आवश्यकता है। सीधे-सादे गद्यके वाक्योमे जोग नहीं रहता 
और न प्रेषणीयतत्त्व ही आ पाता है, अतएव भाषाके लाक्षणिक प्रयोगके 
लिए लय और, छनन्‍्दका उपयोग प्राचीन कालसे ही मनीपी करते आ रहे 
है | स्वर-माधुर्य और काव्य चमत्कारके लिए भी ल्यात्मक-प्रदृत्तिका होना 
आवश्यक है | पटावल्योको भावुकतापूर्ण और स्मरणीय वनानेके लिए. 
भी उन्दके सॉचेमे मावनाओको ढालना ही पडता है , अन्यथा प्रेषणीय- 
तत्वका समावेश नहीं हो सकता । यो तो बिना छन्‍्ढके भी कविता को जा 
सकती है, पर चह निष्प्राण कविता होगी । उसमे जीवन या गति नहीं 
आ सकेगी । अतएवं इच्छित स्वस्साघनके लिए छन्द आज भी आवश्यक 
विधान है। यह स्वाभाविक ल्यके स्वरेक्‍्य ओर समरूपताकी रक्षाकै लिए, 
अनिवार्य सा है। भाषाकी स्वाभाविक लब-प्रवहणताके लिए. छन्दका 
बन्धन भी अक्नत्रिम और अनिवार्य-सा है। चुम्त भावनाओकी अभि- 
व्यज्जनाके लिए यह विधान उतना ही आवश्यक है, जितना गशरीरके 
स्वस्वन्त्रको शक्तिगाली बनानेके लिए उच्चारणोपयोंगी #अवयवोका 
सशक्त रहना | 

जैन कयियोने अपने काव्यमे वार्णिक ओर मात्रिक दोनो ही प्रकारके 
उन्दोका प्रयोग किया है। वार्णिक छन्दसे वर्णोके लघु-गुरुके अनुसार क्रम 
ओर सख्या आठिसे अन्ततक समरूपमे रहती है और मात्रिक उन्दमे 
सात्राओकी सख्या, यति नियमके साथ निश्चित रहती है, अक्षरोकी न्यूना- 
घिकताका खयाल नही किया जाता है | 

जैनकाव्योमे दोहा, चौपाई, छप्पय, कवित्त, सवैया इक्तीसा, सवेया 
तेईसा, अडिल्ल, सोरठा, घता, कुसुमलता, व्योमावती, घनाक्षरी, पद्धरी, 
तोमर, कुडल्या, वसन्ततिलका आदि सभी इहन्दोका प्रयोग किया है। 
'दृह्द, दोहा, छप्पय, कवित्त, सबैये ओर घनाक्षरी जैनकवियोके विशेष 
उन्द रहे है | अपश्र श कालसे लेकर १९ वी सतीके अन्ततक जैनकवियोने 
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छप्पय, कवित्त और सवैयोका वडी ही धारीकीसे प्रयोग किया है | एक 
सच्चे कल्मयकारके समान मीनाकारी और पत्चीकारी जैनकवि करते 
रटे है। अपभ्रण कविताओम दोहाके सैकडो भेद-प्रमेदकर नवीन 
प्रयोग किये गये है । सन्तयुगमे छावनी और पद भी विपुल परिमाणमे 
ल्खि गये है। इन सभी पदोमे सगीतका प्रभाव इतनी प्रचुर मात्रामे 
विद्यमान है, जिससे आ व्यात्मिक रस बरसता है। मधुर रस काव्यमे सुन्दर 
वनि योजनासे ही निष्पन्न होता है। कोमलपदरचनाने नादविशेषका 
सन्निवेश करके आनन्दकों ओर भी आह्ादमय बनानेका प्रयास किया है। 

सस्कृत छन्द वसन्ततिलका, मालिनी, धुजगप्रयात, भार्दूलविक्रीडित 
आर भदाक्रान्ताका प्रयोग भी जैनकवियोने काव्यके भावोकों बॉधनेके 
लिए ही नहीं किया, किन्तु राग और तालपर कोमलकान्तपठावल्योकों 
बेठ कर अमृृतकी वर्षा करनेके लिए किया है। अतएव यहाँ एकाघ 
सगीतका ल्थयुक्त उदाहरण प्रस्तुत किया जाता है-- 


आुज॑गप्रयात 


(/ठ॒मी कल्पनातीत कल्यानकारी । कलकापहारी भर्वांसोधितारी | 
रमाकंत अरहत हता भवारी। कृतातांतकारी महा श्रह्मचारी ॥ 
नमो कर्म सेता समस्तार्थ वेत्ता । नमो. तच्चनेता चिदाननद्धारी । 
प्रप्ये दरण्य विभो छोक धन्य॑ | प्रभो विध्तनिष्नाय संसारतारी ॥ 

--तरुनदाचन विछास छू ० ६८ 
शादूलविक्रीडितको गारवा राग और झपा ताल्में गुजगप्रयातकों 
विल्लावल राग ओर दादरा ताल्मे एवं वसनन्‍्ततिककाकों भेरव राग और 
झुमरा ताल्मे कवि मनरगल्ल्ने गाया है। मनरगका चॉबीसी पूजापाठ 
सगीतकी दृष्टिसे अत है । इससे प्राय. सभी प्रमुख सस्कृतके छन्‍्दोका 
प्रयोग कविने बडी निपुणतासे किया है। वार्णिकद्त्तोको श्रु,तिमधुर 
बनानेका कविने पूरा प्रयास किया है। न, सम, त, २, ७ और व वर्णोकी 


उन्दु-विधान 4 ९ 


आईति द्वारा अनेक उन्दोसे अपूर्व मिठास विद्यमान है | कर्णकठ, कर्कश 
और अर्थहीन शब्दोका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है। छनन्‍्दोकी लय ओर 
तालका पूरा ध्यान रखा है | 

पुरातन छन्दोके अतिरिक्त जैनकवियोने कतिपय नवीन छनन्‍्दोका भी 
उपयोग किया है, वाल्य उन्दके अनेक भेद-प्रमेदोका प्रयोग जैनकवियोके 
काव्योमे विद्यमान है। कवि भूधरदासने अपने पार्र्वपुराणमे चार चरण- 
चाछे इस छन्‍्दम पहला, दूसरा और तीसरा चरण इन्द्रवज़्ाका और 
चौथा चरण उपेन्द्रवज्जाका रखा है। पद्ममे माधुर्य लानेके लिए. प्रत्येक 
चरणके मध्य भागमे हल्का-सा विराम रखा है, जिससे स्वराघात होनेके 
कारण मधघुरिमा दविगुणित हो गयी है। 

मात्राछन्दकी उद्धावना तो बिल्कुल नवीन है। कवि भूधरदासने 
बताया है कि इसके प्रथभम और तृतीय चरणमे ग्यारह-ग्यारह मात्राएँ, 
अन्तमे र्घु और लूघुका पूर्ववर्ती अर्थात्‌ उपान्त् वर्ण गुरु होता है। 
दूसरे और चोथे चरणमे बाहर-बाहर मात्राएँ और अन्‍्तके दो वर्ण गुरु 
होते है । इस इन्दके अनेक भेद-प्रमेदोका प्रयोग भी कविने सुन्द्र रूपमे 
किया है। यद्यपि यह मात्रिक छन्‍्द है,पर माधुर्यके लिए. इसमे हस्व- 
वर्णोंका प्रयोग ही अच्छा माना जाता है | 

कवि बनारसीदासने अपने नाटक समयसारमे सवैया छन्दकी विभिन्न 
भेद-प्रभेढोंका प्रयोग किया है। यति और गणके नियमोने छन्दोमे लयकी 
तरगोका तारतम्य रखा है | लम्बे पद या चरण नही रखे है, जिससे ब्वास 
क्रियाकी सुगमतामे किसी प्रकारकी रुकावट हो और पदका क्रम अना- 
यास ही भग हो जाय | यहाँ एक-दो उदाहरण कल्यकारकी सूक्ष्म कारी- 
गरीको प्रदर्शित करनेके लिए दिये जाते है। पाठक देखेंगे कि ध्वनि- 

विश्लेपणके नियमानुसार लूय-तरगका समावेश कितने अद्भत द्वुत ढगसे 

किया है । गुरु-लघुके तारतम्यने राग और ताल्को अरूत सतुल्न प्रदान 
कर रस वर्षा करनेमें कुछ उठा नही रखा है | 
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पे लेहवां 

है. 

घटमसे भ्रमरूप अनादि, घिछास सहा अविदेक अखारों | 
तामहि और सरूप न दीसत, पुहलर नृत्य करे अतिभारों ॥ 

रिमप ८ पु क 
फेरत भेप दिखावत कोतुऊ, सो जलिये घरनाठि पसारों। 
मोदसु भिन्न जुदी जढ सो, चिनम्रति नाटक देखन हारो ॥ 
-+-नाटक समयसार २।९९ 


सैवया इकतीसा-- 
४” ज्ेसे गजराज नाज घासके गरास करि, 
भक्षत सुभाय नहि भिन्न रस लियो है। 
जेसे मतवारों नहि जाने सिखरनि स्वाद, 
जुगमे मगन कहे गऊ दूध पियो है॥ 
तैसे मिव्यासति जीव ज्ञानरूपी है सदीच, 
पग्यो पाप पुन्यसो सहज सुन्न हियो है। 
चेतन अचेवन दुहको सिश्र पिण्ड लखि, 
एकसेक सामे न विवेक कच्चु कियो हे ॥ 
पद्मावती छन्दका प्रयोग कवि बनारसीढसने हृत्तरगोंकी किस 
प्रकार आलोकित कश्नेके लिए किया है, यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट 
है | जिस प्रकार वायुके झोकैसे नदीमे कभी हल्की तरगे और कभी 
उत्ताल तरगें तश्गित होती हैं, उसी प्रकार कविने बलाघात द्वारा ल्या- 
त्मक पदाविधानको प्रदर्शित किया है-- 
की रति कौरति दासी सम, सहसझ्ता राजरिद्धि घर आवबें। 
या सुता उपजे ताके घट, सा सुरछोक सम्पदा पाव ॥ 
त्ताऊी द्ष्टि लखे शिवमारग, सो नेरबन्ध सावना साव। 
जो नर त्याग कपट कुंवरा कह, विधिसों सप्तखेत धन बाच 
--बनारसी विलास घृ० ५७ 
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घनाक्षरी छन्दका प्रयोग मी कवि बनार्सीदासने लयविधानके 
नियमोका प्रदर्शन करनेके लिए किया है। ल्वात्मक तरगे इस कठोर 
उन्दम भी किस प्रकार स्वस्की मच्यरेखाके ऊपर-नीचे जाकर रूचक 
उत्पन्न करती है, यह दर्शनीय है | 
घनाक्षरी कु 
ताही को सुबुद्धि बरे रमा त्ताकी चाह करे, 
चन्दन सरूप हो सुयश ताहि चरचे । 
सहज सुहाग पावे, खुरग ससीप आचे, 
बार वार मुकति रमनि ताहि अरचे । 
ताहिके शरीर को अलिंगन णरोगताई, 
मंगठ. करे मिताई प्रीत करें परचे । 
जोड़े नर हो सुचेत चित्त समता समेत, 
घरम के हेतको सुसेत वन खरचे ॥ 
--वनारसी बिलास पू० ५६ 
कवि बनारसीदासने वस्तुछन्द नामके एक नये छनन्‍्दका भी प्रयोग 
किया है। यद्यपि इस छन्‍्दमे कोई विशेष लोच-ल्चक नहीं हे, तो भी 
सगीतात्मकता अवच्य €। 
कवित्त उन्दमे लय ओर ताल्का सुन्दर समावेश भेया भमगवतीदासने 
किया है। मात्राओं और वणाकी सख्याफी गणनाके सिवा विराम और 
गति विधिपर भी व्यान रखा है, जिससे पढते ही पाठककी हृदय-बीनके 
तार झनझना उठते हैँ । व्वनि ओर अर्थम साम्यका विधान भी इस छन्द 
द्वारा प्रस्तुत किया गया ह€ | मधुर व्वनियोको योजना भी प्रायः कवित्तोमे 


की गयी है | 
कवित्त 882 
कोउ तो करे किछोल भामिनीसो रीक्षि-रीक्ि, 
वाह्ीसों सनेह करे काम राग जड्ड में। 
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»“ कोउ तो लह आनन्द छक्ष कोटि जोरि-जोरि 
लक्ष लक्ष मान करे रच्छि की तरद्ड से ॥ 
कोउः सहाझरवीर कोटिक गुसान करे, 
सो समान दूसरों न देखो कोऊ जन्नञ से । 
कहे कहा 'सिया! कछु कहिय्रे की बात नाहिं, 
सब जग टठेसियतु राग रस रड्ड में ॥ 
--अ्रह्मविलास पूृ० १७ 
ग मात्रिक कवित्त 
चेतन नींद वडी तुम छीनी, ऐसी नींद लेय नहिं कोय । 
काल अनाढि भये तोहि सोवत, विन ज्ञागे समकित क्यों होय ॥ 
निहचे शुद्ध जयो अपनो शुण, परके भाव सिन्‍न करि सोय । 
हस अश उज्वऊ दे जबही, तबहीं जीव सिद्धसम होय ॥ 
“-भद्मविकास पघू० २६-२७ 
उप्पय छन्दम इसी कविने अनुभूति, कल्पना और बुद्धि इन तत्त्वोका 
अच्छा समन्वय किया है। रूप सोन्दर्यके साथ भावसोन्दर्य भी अभिव्यक्त 
हुआ है । अपने अन्तस्तलूफे ज्वारकों मानवके मगल्के लिए बडे ही 
सुन्दर ढगसे कविने अभिव्यजित किया है । कविकी कविताविलसके खारे 
समुद्रको अपेय समझकर विपथगाके मधुर तीरको प्रास करनेके लिए 
साधन प्रस्तुत करते है । कई छप्पयमे तो कविने उल्लास और आह्वादकी 
मादकताका अच्छा विश्लेषण किया है। जैन तीर्थकरोकी स्त॒तियोके 
सिवा अन्य रसोकी व्यजनामे भी छप्पयका प्रयोग किया गया है । हित्व 
वर्णोने सगीतात्मकताको और बढ़ा दिया है--- 
“जो भरहत सुजीव, जीव सब सिद्ध भणिजे। 
आचारज पुन जीव, जीव उचझ्ाब गणिजे॥ 
साधु पुरुष सब जीव, जीव चेतन पर राज । 
सो तेरे घट निकट, देख निजञ शुद्धि बिराजे ॥ 


पा 


छन्द-विधान १६ । 


सब जीव द्वव्यनय एकसे, केवलज्ञान स्वरूपसय | 
तस ध्यान करहु हो भव्यजन, जो पावहु पद॒वी अखय ॥ 
कवि भूधरदासके काव्य अन्थोमे छन्दवैचित्यका उपयोग सर्वन्न 
मिलेगा । इन्होंने सभी सुन्दर छन्दोका प्रयोग रसानुकूल किया है) 
वैराग्यका निरूपण क्रनेके लिए नरेन्द्र छन्दकों चुना है, इसमे अन्तके 
शुरुवर्णपर जोर देनेसे सारी पक्ति तरगित हो जाती है। ससारके कुत्सित 
और घृणित स्वार्थ सामने नग्न उृत्य करते हुए. उपस्थित हो जाते हे । 
इहि धिधि राज करे नरनायक, भोगे पुन्न विशाला । 
सुखसागर से रसत निरंतर, जात न जाने काछा | 
एक दिना शुभकर्स संजोगे, क्षेमंकर सुनि बन्दे। 
देखि श्रीगुरु के पद पंकज, छोचन अलि आनन्दे ॥ 
रद >८ २८ 
किसही घर कलहारी नारी, के बैरी सम भाई।> 
किसही के दुख वाहर दीखे, किसही उर दुचिताई ॥ 


व्योमवती छन्दका प्रयोग तो कवि भूधरदासने बहुत ही उत्तम ढगसे 
किया है। अमृत भावनाएँ मूत्तिमान होकर सामने प्रस्तुत हो जाती है | 
सगीतकी ल्यने रस वर्षा करनेमे ओर भी अधिक सहायता की है--- 
भूखप्यास पीछे उर अंतर, प्रजले आंत देह सब दागे।६.० 
अस्रिसरूप घूप औपम की, ताती वारू झालसी छागे ॥ 
तप पहार ताप तन उपजे, कोपे पित्त दाह ज्वर जारे। 
इत्यादिक गीषमकी बाधा, सहत साधु धीरज नहीं त्यागे ॥ 
हर ८ हि 
जे प्रधान केहरि को पकरें, पन्नण पकर पाँवसों चापे। हे 


जिनकी तनक देख भौं बाँकी, कोटक सूरदीनता जापे ॥ 
११ 
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ऐसे पुरुष पहार उडाचन, प्रलय पचन तिय चेद पयापै। 
धन्य धन्य ते साधु साहसी, सन सुमेरु जिनको नहिं कॉपी॥ 
चौदह मात्राके चाल उन्दमे कविने भावनाओके आरोह-अवरोहका 
क्तिना सजीव और हृढ्य-आह्य निरुपण किया है, यह निग्न पदमे 
दर्शनीय है | 
यो भोग विपषे अति भारी, तपतें न कभी तनधारी । 
जो अधिक उठे बह आवे, तौं अविकी चाह बढावे ॥ 
ल्यात्मक हन्दोमे हरिगीतिका छन्दका स्थान प्रमुख है| इसमे सोलह 
ओर बारह मात्राओके विरामसे अठाईस भानराएँ होती है । प्रत्येक चरणमे 
ल्‍्यके सचरणके हिए ५ वी, १२ वी, १९ वी और २६ वी मात्राएँ लघु 
होती है | अन्तिम दो मात्राओमे उपान्त्य लघु और अन्त्य दीर्घ होती है | 
ल्य-विधानके ल्ए आवश्यक नियमोका पालन करना भी छन्द-मार्डर्यके 
लिए उपयोगी होता है। कवि दौल्तरामने अपनी 'छहढाला'मे हरिगीतिका 
उन्दोंका सुन्दर प्रयोग किया है। निम्न पद्मका श्रुति माधुर्य काव्यको 
कितना चमत्कृत कर रहा है, यह स्वयमेव स्पष्ट है-- 
अन्तर चतुर्दश भेद बाहिर सग दशधातें दलें। 
प्रमाद्‌ तजि चउकर मही छूसि समिति ईरयर्तें चछें ॥ 
जग सुहितकर सब जहितहर श्रुतिसुखद सघसशय हरें। 
अमरोग-हर जिनके घचन अुखचन्द्रतें अस्त झरें ॥ 
--छहढाला, छठीं ढाल 
जैन साहित्यम सस्कृत छन्‍द ओर पुरातन हिन्दी छन्दोंके साथ 
आधुनिक नवीन छन्दोका प्रयोग भी पाया जाता है। मुक्तक्छन्द और 
गीतोका प्रयोग आज अनेक जैन कवि कर रहे है | 
मुक्तकछन्द ल्खिनेवाले भी कवि चैनसुखदास न्यायतीर्थ, श्री १० 
टरबारीलाल सत्यभक्त, कवि खूबचन्द पुप्कल, कवि वीरेन्द्रहुमार, कवि 
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ईस्वन्द्र प्रभति है । मावनाओकी समुचित अभिव्यजनाके लिए अनेक 
नवीन हछन्दोका प्रयोग किया है| आज जैन प्रवन्धकाव्योमे सभी प्रचल्ति 
उन्दोका व्यवहार किया जा रहा हे। गीतोमे भावनाकी तरह छन्‍्द भी 
अत्याधुनिक प्रयुक्त हो रहे ह। 
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काव्यके दो पक्ष है--कलापक्ष और भावपक्ष | जैसे मानव-शरीर 
और प्राणोका समवाय है, उसी प्रकार कलापक्ष काव्यका शरीर और 
भावपक्ष प्राण है | दोनो आपसमे सम्बद्ध है। एकके अभावसे दूसरेकी 
सुस्थिति सम्भव नही | भाषा अलकार, प्रत्तीक योजना प्रभ्नत कलापक्षके 
अन्तर्गत है और अनुभूति भावपक्षके । कोई भी कवि भावको तीघ्र करने, 
व्यज्ञित करने तथा उनमे चमत्कार लानेके लिए अलकारीका प्रयोग करता 
है। जिस प्रकार काव्यको चिरन्तन बनानेके लिए अनुभूतिकी गहराई और 
सूक्ष्मता अपेक्षित है उसी प्रकार उस अनुभूतिको अमिव्यक्त करनेके लिए. 
चमत्कारपूर्ण अल्कृत गैलीकी मी आवश्यकता है। 


हिन्दी-जेन कवियोकी कविता-कामिनी अनाडी राजकुलड्नाके 
समान न तो अधिक अल्कारोके बोझसे दबी है और न आम्यबालके 
समान निराभरणा ही है | इसमे नागरिक रमणियोके समान सुन्दर और 
उपयुक्त अल्कारोका समावेश किया गया है | कवि वनारसीदास, मैया- 
भगवत्तीदास और भूघरठास जैसे स्ससिद्ध कवियोने अभिव्यजनाकी 
चमत्कायपूर्ण शैलीमे बडी चतुराईसे अलकार योजना की है । वास्तविकता 
यह है कि प्रस्तुत चस्तुका वर्णन दो तरहसे किया जाता है--एकमे वस्तुका 
यथातथ्य वर्णन--अपनी ओरसे नमक मिर्च मिलये बिना और दूसरीमे 
कव्पनाके प्रयोग द्वारा उपमा, उद्येक्षा, रूमक आदिसे अल्कत करके 
अगञल्यगके सीन्दर्यक्रा निरूपणः क्रिया जाता है | कविकी प्रतिभा प्रस्तुत 
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को अभिव्यजनापर निर्भर है | अल्कार इस विद्या परम-सहायक होते 
है| मनोमावोको हृदय-त्पर्णी बनानेके लिए अल्कारोती योजना करना 
प्रत्येफ कविके लिए आवश्यक है | 

जैन-फबियोने प्रन्तुतके श्रति अनुभूति उत्मन्न करानेक्रे लिए जिस 
अप्रम्तुत की योजनाकी है, वह स्वाभाविक एवं भर्मस्पत्ी है, साथ ही 
प्रत्ततती भोति भावोद्रेक करनेमे सक्षम भी। कवि अपनी कब्पनाओ 
बलसे पस्तृत प्रसगऊे मेल्मे अनुरजक अप्रन्तुतकी योजना कर आत्मा- 
भिव्यजनमे सफल हुए है । बस्तुतः जैन कवियोने चर्म चक्षुओंसे देखे गये 
पदार्थोफा अनुमव कर कत्पना द्वारा एक ऐसा नया रूप दिया है, जिससे 
बाह्य जगत्‌ और अन्तर्जगत्‌का सुन्दर समन्वय हुआ है। इन्होंने वाह्म 
जगतऊे पटाथोकों अपने अन्त-बरणमे ले जाकर उन्हें अपने भाजोसे 
अनुरजित किया है और विवायक्र कल्पना द्वारा प्रतिपाय विपयकी 
मुन्दर अभिव्ययना की है | जात्माभिव्यजनम जे कवि जितना सफल 
होता है, वह उतना ही उत्कृष्ट माना जाता है और यह आत्माभिव्यज्न तब- 
तक सम्भव नहीं जय्रतऊ प्रस्तुत बम्तुके लिए उसीके मेल्की दूसरी अप्रस्त॒ुत 
वस्तु की योजना न की जाय | मनीपियोने इस योज्नाको ही अल्वार कहा 
है। काच्यानन्दका उपभोग तभी सम्मव है, जब काव्यका कल्ेवर कला- 
मय होनेके साथ अनुभृतिकी विभूतिसे सम्पन्न हो । जो कवि अनुभूतिको 
जितना ही सुन्दर बनानेका प्रयास करता है उसकी कविता उतनी ही 
निसरती जाती है। यह तभी सम्मव है जब उपमान सुन्दर हों | अतएव 
अल्कार अनुभूतिको सरस और सुन्दर बनाते हैं। कवितामे भाव-प्रवणता 
तभी आ सकती है, जब रूप योजनाके लिए. अल्कृत और सेंवारे हुए 
पदोका प्रयोग किया जाय ) दूसरे शब्दोमे इसीको अल्कार कहते हैं । 

शब्दालकारोंमे शब्दोकी चमत्कृत करनेके साथ भावोको तीत्रता- 
प्रदान करनेके लिए अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति आदिका प्रयोग सभी 
जैन काव्योमें मिलता है| “सकल करम खल दुलन, केमठ सठ पवन 


हिन्दी-जेन-साहित्यमे अरलंकार-योजना १ 


4५3 


कनक नग । धचल परम पद-रमन जगत-जन अमल कमल खग”!, से 
अनुप्रासकी सुन्दर छठा है। भैया भगवतीदासके निम्न पठ्मे कितना 
सुन्दर अनुप्रास हे। इसने अनुभूतिको तीत्रता प्रदान की है |--यह 
देखते ही बनता है | हा 
कटठाक कर्म तोरिके छटांक गाँठ छोरके, _४ 
पटाक पाप सोरके तटाक दे झूपा गई। 
चघटाक चिन्ह जानिफे, भठाक हीय जानके, 
नथाकि नृत्य मानके खठाकि ते खरी 5ई॥ 
घटाके घोर फारिके तदाक बन्ध टारके, 
अटके रामधारके रठाक रामकी जह। 
गठाक शुरू पानके हटाकि अथ आनको, 
घटाकि आप दानकों सटाक ज्यों बधू छई ॥ 


कवि बनारसीदासने यमकाल्कार की--“केवल पद महिसा कहो, 
कहो सिद्ध शुणगान” में क्तिनी सुष्ठु योजना की है। भेया भगवती- 
दासकी कवितामे तो यमकाल्कारकी भरमार है। निम्न पद्ममे यमककी 
कितनी सुन्दर योजना की गई है। 


एक मतवचाले कहे अन्य भमतवारे सब, 

ए४ मतवारे पर बारे मत सारे हैं। 
एक पंच तत्व बारे एक-एक तत्व बारे, 

एक अ्रम सतवारे एक एक न्यारे हैं। 
जैसे मतवारे बकें तेसे मतथारे बके, 

ताप्ती सतवारे त्तक बिना सतवारे है। 
शान्तिसस घारे कहें मतको निवारे रहैं, 

तेई भान प्यारे रहूँ ओर सद चारे हैं 


इस पद्मसे प्रथम मतवारेका अर्थ मतवाले और द्वितीय मतवारेका 


१६६ हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलून 


अर्थ मदोन्मत्त है, दूसरी पक्तिम प्रथम भतवारेका अर्थ मतवाहे ४ 
द्वितीय मतवारेका अर्थ मतन्योछावर है | 


भैया भगवततीदासने 'परमात्म शतक में आत्माको समोधि कर 
हुए परमात्माका रुप यमकाल्कारमे बहुत ही सुन्दर दिखला है| 
.“पीरे होहु खुजान, पीरे कारे हे रहे। 
पीरे ठुम बिन ज्ञान, पीरे सुधा सुदुद्धि कहें ॥ 


इस पद्मसें प्रथम पीरेका अर्थ पियरे अर्थात्‌ हे प्रिय ६ 
द्वितीय पीरेका अर्थ पीले है | द्वितीय पक्तिमे प्रथम पीर ५ 
पीडे ओर द्वितीय पीरेका अर्थ पी-रे अर्थात्‌ पियो है। इसी गा 
निम्न पतद्ममे भी यमकालकार भावोकी उत्कर्ष व्यजनामे डिल 
सहायक है। साधक ससारके विषयोसे ग्लानि ग्राव्त करनेके आता 
कहता है कि मै बलवान कामको न जीत सका, व्यथ ही कि 
सक्त रहा | आत्म-साधना न कर मैं कामदेवके आधीन बनाए 
अत मुझसे मूख और कौन होगा । जब विषयोसे पूर्ण विरतिं ९ 
जाती है, उस समय इस पग्रकारके भाव या विचारोका उतन्न हैं 
स्वाभाविक है | यह सत्य है कि आत्ममर्त्सना या आत्मालेचनाकी भर 
के बिना विकार भस्म नही हो सकते है | 

हक भन काम जीव्यों बली, में न काम रसलीन। 

से न काम अपनो कियों, में न काम आधरन॥ 


इस पद्ममे प्रथम पक्तिमे प्रथम न कामका अर्य है कामदेवको ग 
ओर दूसरे न कामका अर्थ है व्यथ ही, दरसारी पक्तिमे न कामका अर 
काय नहीं किया ओर दुसरे नकामका से न काम, इस प्रकारकों पा 
च्छेदका अर्थ करनेपर कामदेवके आधीन अर्थ निकलता है | ट् 
प्रकार निम्न प्रदमे “तारी” अब्दके विभिन्न अर्थ कर पदाईति 

|| 
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तारी पी ठुम भूलकर, तारी तव रस छीन । ४८ 
तारी खोजहु ज्ञान की, तारी पति वर छीन ॥ 

कवि बृन्‍्दावनदासने भी गशुरुकी स्तुतिम शब्दालफासकी सुन्दर 
योजना की हे | “जिन नामके परसाधसों, परसावदों दुह्ों” में प्रथम 
परभावका अर्थ प्रभाव हे ओर ह्वितीय पर॒मावका अर्थ परभाव-भेढ बुद्धि 
या अन्य पदार्थ विषयक बुद्धि है | 

कवि बनारसीदासने आत्मानुभूतिकी व्यजना वक्रोक्ति अलकारमे भी 
की है | इस नामरुपात्मम जगतऊे बीच परसार्थतत्वका झुद्ध स्वरूप 
भेदबुद्धि द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। स्वात्मानुमव ही शुद्ध 
स्वरूपकों प्राप्त करनेमे सह्ययक होता है | 

अर्थालकारोंमे उपमा, उद्पेक्षा, उदाहरण, असम, दइृश्टन्त, रूपक, 
विनोक्ति, विचित्र, उब्लेख, सहोक्ति, समासोक्ति, काव्यलिड्भ, ब्लेप, 
विरोधाभास एव व्याजस्तुति आठिका प्रयोग जेन काव्योस पाया जाता है। 

जेन कवियोने साहम्यमूलक अलकारोकी योजना स्वरूपसात्रका बोध 
करानेके लिए नही की है, किन्तु उपमेयके मावको उद्ब॒ुद्ध करनेके लिए 
की है। स्वरूपमात्र साइब्यमे उपमान-द्वारा केवछ उपमेयको आकृति या 
रगका बोध हो सकता है किन्तु प्रस्तुतके समान ही आकृतिवाले अप्रस्तुत- 
की योजना कर देने सातसे तजनन्य सावका उदय नहीं हो सकता है । 
आअतएव “शो सदरशों गवय.-? के समान साइस्यवोधक वाक्योंम अलकार 
नहीं हो सकता । जबतक अप्रस्तुतके द्वारा प्रस्तुतके रूप या गुणमे सोन्दर्य 
या उत्कर्प नही पहुँचता है तबतक अर्थात्कार नहीं माना जा सकता | 
अर्थाढ्फारफ़े लिए “साहश्यं सुन्दर वाक्याथोंपकारम्‌” अर्थात्‌ साइश्यमे 
चमत्कृत्याघधायकत्वका रहना आवश्यक है। तात्पर्य यह है दि जिस 
अप्रस्तुतकी योजनासे भावानयूतिमे इंड्धि हो वही वास्तव आल्कारिक 
र्मणीयता है । कवि बनारसीठासने निम्न प्यमे उपसाल्कारकी कितनी 
सुन्दर योजना की है | 
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आतमको अहित अध्यातम रहित रसो, 
आसव महातम अखण्ड अण्डवत है। 
ताको चिसतार गिलिवेकों परगट भयो, 
ब्रहमंडकोी विकासी ब्रह्म मंडवत है ॥ 
जाम सब रूप जो सबमें सब रूप सोयें, 
सबनिसों अछिप्त अकारा खडठबत है। 
सोहें ज्ञानभानु शुद्ध सबरको भेप धरे, 
ताकी रुचि रेसको हमारे दण्डबत है ॥ 
समहष्टिकी प्रभणा करते हुए कवि वनारसीदरुने उपमाल्कारकी 
अदूखृत छठ दिसलायी है | कवि कहता है-- 
भेद्‌ विज्ञान जग्पो जिनके घट शीतल चित्त भयों जिमि चन्दन | 
केलि करें शिव मारगसे जगमोंहि जिनेश्वरके रूघुनन्दन ॥ 


इस पद्मम कविने चित्तकी उपसा चन्दनसे दी है। जिस प्रकार 
चन्दन गीतल होता है, आतापको दूर करता है, उसी प्रकार भेदविशानी 
हृदय भी | अतएव यहाँ चॉदनी उपमान और छृदय उपमेय है | समान 
धर्म शीतल्ता है तथा उपमानवाची शब्द जिमि है। कवि कहता है कि 
जिनके मनमन्दिरमे आत्मविज्ञानका प्रकाश उत्पन्न हो गया, उनका हृदय 
चन्दनके समान शीतल हो जाता है | 

कवि मनरगलालने निग्न पद्मोमे उपमाल्कारकी थोजनान्द्वारा 
रसोत्कर्प करनेमें क्तिनी विल्क्षणता प्रदर्शित वी है। भावना और 
चिन्तनमे कितना सतुल्न है, यह उदाहरणोसे स्पष्ट है | 

गिरेसस वेंच गयन्द सुभनकों खरपर चित्त चलावे। 

पाय धरम लठिधघ त्यागि शठ विपय-भोगक्ों ध्यावे॥ 

सुसिक्याय कही भव जावो। जन्मान्तर छी अब खाबों ॥ 

ले हार मने मसुसिक्याना। जिमि पावत भूखों दाना॥। 
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कवि वृन्दावनदासने भगवद्भक्तिकी विशेषता बतलते हुए उपमा- 
लकारकी कितनी सुन्दर योजना की है। यद्यपि यह पूर्णोपमा है, पर इसमें 
आत्म-भावनाको अभिव्यक्त करनेके लिए कविने “सुन्दर नारी की नाक 
कटी है” को उपमान बनाकर “जिनचन्द पदाम्बुज प्रीति बिना”? जीवनको 
उपमेय मानकर भावोको मूर्तिक रूप प्रदान करनेवा आयास किया है। 
सब ही विधिसों गुणवान बडे, बलचुद्धि विभा नहीं टेक हटी है रु 
जिनचन्द पदास्घुज प्रीति बिना, जिमि सुन्दर नारीकी नाक कटी है ॥ 


जैन कवियोने अप्रस्तुत-द्वारा प्रस्तुतके भावोकी सुन्दर अभिव्यजना 
क्रनेका पूरा यत्न किया है। प्रतीवो-द्वारा, साम्य रूपमे, मूर्त्तके लिए 
अमूर्त रूपमे आधारके लिए आधेय रुपमे ओर मानवीकरणके रूपमे 
उपमालकारकी योजना की गई है। कई कवियोने निर्जीव वस्तुओके वर्णन- 
में या सूश्ट्म भावोकी गम्भीर अभिव्यजनामे ऐसे उपमानोका भी प्रयोग 
किया है, जिनसे मानवके सम्बन्धमे अभिव्यक्ति की गई है। साहित्यिक 
दृष्टिसे ये पद्म ओर भी महत्व रखते है | 


सौन्दर्य और दृश्य चित्रणके लिए भी जैन काव्योमे उपमा और 
उम्लेक्षाका अधिक व्यवहार किया है। इन अलकारोके सहारे इन्होंने 
अपनी कब्पनाका विस्तार बहुत दृरतक बढाया है। कवि-समय-सिद्ध 
उपमानोके अलावा नूतन उपमानोका भी प्रयोग किया गया है। प्रसिद्ध 
उपमानोकी व्यवहारमे भी अपनी कल्का पूरा परिचय ये कवि दे सके है। 
घन्द्रप्रभ पुराणमे नेन्नोकी उपमा कमलसे दी गयी है। कमलके तीन वर्ण 
प्रसिद्ध हैं-- लाल, नीलग, और रवबेत | बचपनमे नेत्र नीले वर्णकर होते है 
अतएव उस समयके नेच्रोकी उपमा नील कमलसे तथा युवावस्थामे नेत्र 
अरुण वर्णके होनेसे “कजारुण लोचन” कहकर वर्णन क्या गया है। 
वृद्धावख्थाम नेत्रका रग कुछ रवेत हो जाता है अतः “कंजरवेत इध 
राजत” कहकर निरुपण किया है। 


१७० हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


कविकी पहुँच कितनी दूरतक है यह उपर्युक्त उपमानोकी योजनासे 
स्पष्ट है। 


कजल्युक्त बालकोकी वडी-बडी आँखे चित्तको हृठात्‌ अपनी ओर 
आक्ु्ट कर लेती है। व्यामरग भी चित्ताकर्षक और हृदयकों शीतल 
करनेवाल्य होता है । अतएवं केवछ कमलकी उपमा यहाँ उपयुक्त नहीं 
हो सकती थी । इसी प्रकार युवावस्थामे अरुण नेत्र रहनेसे लाल कमल्‍्को 
उपमा सौन्‍्दर्यका पूरा चित्र सामने प्रस्तुत करनेमे सक्षम है। अरुणनेत्र 
प्रव्प, शूरता और दुस्साहसके सूचक है। बीर वेपके वर्णनमे अरुण 
कमलवत्‌ नेत्रोकी कहना अधिक सौन्दर्य योतक है | 


वृद्धावस्थामे भारीरिक भक्ति क्षीण हो जाती है | तथा रक्तरी कमी 
होनेसे नेत्र मी स्वभावतः कुछ व्वेत हो जाते है। कविने इंद्धावस्थाका 
यूरा चित्र सामने लानेके लिए व्वेत कमलके समान नेत्रोकी बतलाया है । 
कवि बृन्दावनने जिनेन्द्रके नेत्रोकी निम्न छप्पय्के प्रथम चरणमें छह 
उपमाएँ दी है। और शेप पॉच चरणोमे प्रत्येक उपमाके छः छ. विशेषण 
दिये है | नेत्रोफ़ी दूसरी उपमा भी कमल्‍से ही है, पर यह उपमा साधारण 
नहीं है छ. विशेषण युक्त है, अर्थात्‌ सदल पत्र सहित, विकसित, दिवसका, 
सजल सरोवरका ओर मल्यदेगका हे | तालर्य यह है कि भगवानसी नेत्र 
मल्यठेशमे विकसित देवसिक सदल अरुण कमलल्‍के लय है। साधारण 
कमलकी उपमा देनेसे यह अभिव्यञना कभी नहीं हो सकती थी। कोम- 
लता, दयाछुता, सर्वजता, हितोपदेशिता और बीतरागताकी भावनाएँ 
उक्त उपमानोरे ही यथार्बमे अभिव्यजित हो सकी है। 
मीन कसलछ सद्ध घनद अमिय अंतक् छवि उणज्जें । 
४“ जुगल सदछ अति अरुन, सधन उज्ब भय सज्म ॥ 
हुल्सित विकसित समद, दानि नाकी अति करे। 
केलि दिवस झुद्ि अति उठार, पोपक भरि चूरे ॥ 
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सम सरज नीत खित चिन्त्र दे, घुन्द सिण्ट अनगखघर। 
जल मलय सहन अव्ठत शक्‍्त, देंवधष्टि दु.सबप्टि हर ॥ 


बढ 


उपयुदा पय्से स्पए हे वि बदि ये उपसानोका अक्षय भण्डार 
| थे उपगान प्रऊतिसे तो लिये ही गये हैं. पर कुछ परम्परा भक्त भी 
/ | स्याटी वधि सान्‍्ठयेकी अभियजना क्रनेकी टच्छा करता हैं, द्याही 
उपमसान उसी व ल्यनाकी पिटारीस निकलने त्गते ह | कवि दोल्तरामने 
भी उपसानायी हाटी लगा दी ४ | एक ही उपमेयत्रा सर्वाज्ञीग चित्रण 
करनते नए अमन निझ उपमागाया छ्क टी साथ व्यवहार किया टे | 


बढ रु तु] 
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पद्मासप्र प्मपद प्रश्या-मुक्त सम्म दसरणावल है। 

कालिभय-गंजन गन भलि रंजन मुनिजन सरन सुपापन है । 

भ हा ५८ 

जाक़ो शासम पंचानन सो, कुसति सतग-नशावन £। 

दम कवियोयी एड विशेषता है कि उनके उपसान उसी ने किसी 
भादतों एए करने लिए ही आते ८ । विश्वंस सोश्झा बन्‍्धेन सबसे सब 
हा +, सवारम एसा योर प्राणी स्टा, जिसे मोरएका लिप व्यास ने हो । 
भोरया तीज हिए प्राणीयं सदा मदित रखते * | क्षतः फवि दाल्तराम 
जार नेता भसब्तीदासने "से गोेदका चार उप्माना-यास उस्लेएण क्या 
/ | एाहा, गराण, भरत पर साय । एस खारे उपसानोसे सिस मिस 
भावना जारी अश्वयणंगा शोतीर । ब्वान-रर्प जिस प्रवार व्वक्तियों 
पट प्गी हो घट पर्ची पी दिपके प्रभादने हित से जता ए€ 
अ  पडुगकत इस ऐश ना रत 3 उसी ग्रणर मं विभत से जान 
ली गीआ जि: >) 
गरम 72, ८| ४] 
५६ | ४० इांआ: 
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| रात-दिन सेस्यगरयत दिये रा!ाधदाम 
05 फू पल लत सबब गदद 
तिए स« दिए. जय प्र॑ुत औाय़े अमावझा 
|| 


लक हक 


४ प्यार खबरे संयम ह्मन भी मोश- 
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निकालना, कुत्तेका सूखी हड्डी चबाकर स्वाद लेना आदि उपमानोक 
हारा अभिव्यक्त की है । उपमाल्कारका वर्णन हिन्दी जैन साहित्ममे बहुत 
चिस्तारके साथ मिलता है। उपमाके पूर्णोप्मा और छुप्तोपमा इन दोनो 
प्रधान भेदोके साथ आर्थी, श्रौती, धर्मलपा, उपमानछ्ता और वाचकलसा 
हन उपमेदोका व्यवहार भी किया गया है। साहरश्य सम्बन्ध बाचक 
शब्द इव, यथा, वा; सी, से, सो, लो, जिमि आदि का प्रयोग भी यथा 
स्थान मिलता है। 
कवि बनारसीदास उपमा और उ्ेक्षाके विशेषज्ञ है। आपके नाटक 
समयसारम इन दोनो अलकारोके पर्यात उदाहरण आये है | निम्न पद्ममे 
कितनी सुन्दर उद्पेक्षा की गई है, कल्पनाकी उडान कितनी ऊेँची हैं, यह 
देखते ही बनेगा | हा 
ऊचे-ऊँचे गढ़के कंगुरे यो विराजत हैं," 
मानो नम लीलवेकों दाँत दियो हे । 
सोहे चिहोां। उर उपवनकी सघनताई, 
घेरा करि मानो भूमि लोक घेरि छियो है ॥ 
गहरी गम्भीर खाई तवाकी उपसा बनाई, 
नीचो करि आनत पत्ताल जल पियो है । 
ऐसो है नगर यासे हूप को न अंग कोऊ, 
थों ही चिदानन्द्सों शरीर भिन्न कियो हे॥ 
उद्रेक्षा अठकारका कवि बनारसीदासने कितने अनूठे ढगसे प्रयोग 
किया है; भावोत्तर्प कितना सुन्दर हुआ है--यह निम्न पद्यसे रपट है । 
थोरे से धक्का छगे ऐसे फट जाये मानों, 
कागदकी पूरी कीधो चादर है चैल की। 
ससारके सम्बन्धम विभिन्न प्रकारकी उद्पेक्षाएँ कवि रूपचन्द पाण्डे 
ओर नयसूरिने की है। भागचन्द और बुधचन्दके पदोमे भी उत्प्रेक्षाओंकी 
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भरमार है| कवि भूधरदासने हेतृत्प्रेशाका कितमा सुन्दर समावेश किया 
है। कव्पनाकी उडानके साथ भावोकी गहराई भी आश्चर्यजनक है 

काउसग्गा-सुद्रा धरि वनमे, ठाढे रिपस रिद्धि तज दीनी कु 

निहचल अंग सेरु है मानों, दोऊ भ्रुजा छोर जिन दीनी ॥ 

फँसे अनन्त जन्तु जग-चहले, दु खी देख करुना चित कछीनी । 

काटन काज तिन्हे समरथ प्रभु, किधो बॉह ये दीरघ कीनी ॥ 

भगवानकी कायोत्सर्ग स्थित मुद्राको देखकर कवि उद्पेक्षा करता है 
कि है प्रभो | आपने अपनी दोनो विभालू ध्ुुजाओको ससारवी कीचडसे 
फंसे प्राणियोके निकाल्नेके लिए ही नीचेकी ओर लटका रखा है | ऊपर- 
के पद्ममे इसी भावकों दिखलायया गया है | 

भगवान्‌ शान्तिनाथकी स्त॒त्रि करता हुआ कवि कहता है कि देव* 
लोग भगवानको प्रतिदिन नमस्कार करते है, उनके मुकुठोमे लगी नील- 
मणियोकी छाया भगवानके चरणोपर पडती है जिससे ऐसा माद्म पडता 
है मानो भगवानके चरण-कमलोकी सुगन्धका पान करनेके लिए अनेर 
अमर ही एकत्र हो गये है--कवि कहता है-- हक 

शान्ति जिनेश जयो जगतेश हरे अघताप निशेश्व की नाई । 

सेवत पॉय सुरासुरराय नम सिरनाय महीतलताईँ ॥ 

समौलि छगे सनिनील दिपेँ अभुके चरनों झलके वह झाई । 

सूँघन पॉय सरोज-सुगन्वि किंघो! चलिये अलि पंकति आईं ॥ 

जैन कवियोने एक ही स्थानपर उपमेयमे उपमानकी उत्क्ताकी 
सम्भावना कर वस्तृत्मेक्षा या स्वरुपोप्नेक्षाका सुन्दर प्रयोग किया है। 
वाज्या और प्रतीयमाना दोनो ही प्रकारकी उल्येक्षाओके उदाहरण 
वर्दधमान चरित्रमे आये है। कविने वर्द्धमान स्वामीके रुप सौन्दर्यका 
निरूपण नाना कल्पनाओ द्वारा अलकृृत रूपमे किया हे । 

रूपकाल्कारकी योजना करते हुए कवि वनारसीदासने कह है कि 
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फायाकी चित्रद्यालमे कर्मका पल्णम बिछाया है। उसपर मायाकी सेज 
सजाऊर मिध्या कत्पनाका चादर डाला गया है। इसपर अचेतनाकी 
नीठमसे चेतन सोता ८ । मोश्फोीं मरोड नेंत्रोका बन्द करना है, कर्मके 
उदयका बल ही श्वासका घोर भब्द है और विपय-सुखकी दौर ही स्वप्न 
है। कविने यहाँ उपमेयर्म उपमानका आरोप बडी कुणल्तासे किया है| 
कवि कहता टैं-- 

कायाकी चित्रसारीस करम परजक भारी , 
सायाकी संबारी सेज चादर कद्पना। 

देन करे चेतन जचेतन नींद लिए 
मोहकी सरोर थहे छोचनकोी ढपना ॥ 

बल जोर यहे इधासको शबद घोर ।॥ 
विप सुखकारी जाफी दोर यही सपना। 

ऐसी मद दशासे मगन रहे तिहु काल 
थावे अम-जाऊकसे न पावे रूप अपना ॥ 


टी 


श्् 
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कस्तुत कवि बनारसीदासने अप्रस्तुत्म प्रग्तुतका केवल स्पसाहि्य 
ही नही दिसलाया, किन्तु प्रस्तुतके मावकों तीम्र बनाया दे। निरद्ध 
रूपयोमि साइश्य, साधम्णे, तथा प्रभाव इन तीनोका व्यान रखा है, पर 
साग रुपय में साधश्य और साधरग्यका पूरा निर्वाह किया है | कबिने कई 
स्थरॉपर आत्मा और परमात्माके बीचके व्यवधानको दूरवर आत्माकी 
ही अभेदरुपक परमात्मा बततताया है | 

मवि भया भगवतीदासके सिवा कि बृन्‍्दाय्नने भी अपनी कविता 
रपरतोवी यथास्थान योज्ना वी है | कवि बनन्‍्दावन कर्ता है८-- 

सादि पुरान सुनो भ्रवकानन। 
भिध्यातस रार्यद गंजनकों, यह पुरान साँचो पंचानन। 
सुरग्सुत्ति की संग दरसावत, भविक जीवको सघपसय भानन ॥ 
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यहाँ कविने बतलाया है, कि जैसे तृण, काष्ठ, आदिकी अग्नि 
भिन्न-भिन्न होनेपर भी एक ही स्वभावकी अपेक्षा एक रूप है, उसी प्रकार 
यह जीव भी नाना द्वव्योके सम्पर्कसे नाना रूप होनेपर भी चेतनाशक्तिकी 
अउक्षासे अमेद--एक रूप है । हे 
ज्ञानके उदयतें हमारी दशा ऐसी भई 
जेसे सानु भासत अवस्था होत आतकी ॥ 
कविने इस पद्माशमे सूर्यके उदाहरण-द्वारा ज्ञानकी विशेपता दिख- 
लायी है | कवि कहता है कि ज्ञानका उठय होनेसे हमारी ऐसी अवस्था 
हो गई है, जैसे सूर्यके उदय होनेपर प्रात काल्‍्की होती है। जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाश अन्धकारकों नष्ट कर देता है, उसी प्रकार मोह-अन्धकार 
दूर हो गया है। 
कवि बन्दावन ओर भूधरदासने भी उदाहरणालकार-द्वारा प्रस्तुतका 
भावोत्कर्प दिखलाया है। भूघरदासने दृश्टान्तालकारकी योजना निम्न 
पद्ममे कितने सुन्दर ढगसे की है, यह ठर्शनीय है--- मि 
जनम जलूधि जलजान जान जन हस मानकर । ४ 
सरब इन्द्र मि् आन-आन जिस धरहिं शीसपर ॥ 
पर उपभारी बान, बान उत्थपह्ट कुनय गन। 
गन सरोज बन भान, सान सम सोह तिमिर धन ॥ 
घन वरन ठेह दु.ख दाह हर, हरखत हेरि मयूर मन। 
मनमथ मतंग हरि पास जिन, जिन विसरहु छिन जगत जन ॥ 
यहाँ भगवान्‌ पार्ब्यनाथका ज्ञान उपमेय और सूर्य उपमान है तथा 
कमलका विकसित होना और अन्धकारका नष्ट होना समान धर्म है। 
बस, यही बिम्ब प्रतिबिस्ब भाव है| 
कवि मनरगलाल्ने उपमेयकी समताका प्रभाव प्रदर्शित करते हुए 
असम अल्कारकी कितनी अनूठी योजना की टै। 
१२ 
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जा सम न दूजी और कन्या देखि रूप रजे रती ॥ 
इस प्रकार कवि भूधरदासने निम्न पद्म हृटयकी भावनाओं और 
मानसिक विचारोको कितना साकार करनेका आयास किया है। भावोके 
विक्रसमय आल्पेककी प्रोज्वल राशि जगमगाती हुई इृष्टिगत होती है । 
हल कुबास सराप दहै, छुचिता सब धीधषत जाय सही। 
जिह पान किये सुध जात हिये, जननी जन जानत नार यही ॥ 
मदिरा सम आन निपिद कहा, यह जान भले छुछमे न गही। 
घिक है उन्तको वह जीभ जले, जिन मूठनके मत लीन कही। 


इस पद्ममे कबिने मदिराके समान अन्य टेय परदाथका अभाव 
दिखल्‍पकर मदिराकी अश्युच्ििताका दिग्दर्शन कराया है। इसी प्रकार 
आखेटका निषेध करते हुए कवि कहता है कि--“काननमे बसे ऐसो 
आन न गरीब जीव, प्राननसो प्यारे प्रान पूँजी जिस परे है ॥” अर्थात्‌ 
हिरणके समान अन्य कोई भी प्राणी दीन नहीं होता है । 
एकके विना दूसरेके शोमित अथवा अभशोमित होनेका वर्णन कर 
विनोक्ति अलकारकी योजना बडी ही चठुराईसे की गयी है) भैया 
भगवतीदासने---“आतसके काज बिन रजसस राजसुख, सुनो महाराज 
कर कान किन दाहिने ।” में आत्मोद्धारके बिना राप्युखकों भी धूल 
समान बताया है। कवि भूधरदासने रागके बिना ससारके भोगोंकी 
&0022003/ #8 जिन्रण करते हुए. विनोक्ति अल्कारकी अनूठी योजना की है 
राग उदे भोगभाव लागत सुहापनेसे 
बिना राग ऐसे छागे जैसे नाग कारे है । 
राग हीनसोी पाग रहे तनसे सदीच जीच 
राग गये आवत गिलानि होत न्यारे हैं ॥ 
रागसो जगत रीति #डी सब सॉँच जाने 
राग मिट्टे सूक्षत असार सेल सारे है। 
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रागी बिन रामीके बिचारसे बडो ही सेद 
जैसे भदा पथ्य काहु काहुको बयारे है ॥ 
कवि मनरगछालने विनोक्ति अल्कारकी योजना द्वारा अपने अन्त- 
रालकी व्यापकता और गहराईको बडे ही अच्छे ढगसे व्यक्त किया है | 


नेम बिना जो नर पर्याय । पश्ु समान होती नर राय ॥ 
>< 2५ ८ 
नाथ तलिहारे साथ बिन, तनक न मोहि करार । 
ताते हमहँ साथ तुम, चछसी तजि घरवार ॥ 
५८ > भू 
है पुत्र चलो अब घेरे हाल । तुम बिन नगरी सब है बिहार ॥ 


कवि मनरगलाल्ने एक ही क्रिया अब्दको दो अथोंमे प्रयुक्त.कर 
सहोक्ति अल्कारका भी समावेश किया है। कविने प्रत्येक अगमे कामदेव 
और सुपमाको साथ साथ रखा है-- 

अंग अंगमे छायो अनंग। जहेँ देखो तहेँ सुखसा संग ॥ 

भैया भगवतीदासने हसकी उक्ति देकर निम्न पद्ममे कितने ढगसे 
चैतन्यका फन्‍्देसे फॉसना दिखलाया है। आपका अन्योक्ति अलकारपर 


विशेष अधिकार है। तोता, मतग आदिकी उक्तियोसे आत्माकी परतन्त्रता- 
की विवेचना की है । 


/ 


स 


हंस हंस हंस आप सुझ, पूर्व सेंवारे फन्‍द। 
तिहिं कुदाव मे बंधि रहे, केसे होहु सुछनद ॥ 
>८ >< न 
सूचा सयानप सब गई, सेयो सेसर बृच्छ ४ 
आये घोखे आम के, यापे प्रण इच्छ॥ 


कवि मनरगलालने निम्न पद्यमे अतिगयोक्ति अल्कारका समावेश 
कितने अनूठे ढगपे किया है--- 


4८० हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीलन 


>धासा लोल कपोल मशझार। सब शोसाकी राखन हार। 
ताहि देखि सुक वनसे जाय । लज्जित छ्वै निवसे अधिकाय ॥ 
कवि बनारसीदासने अपने अर्द्धधथानकर्म आत्म-चरितकी अभि- 

व्यजना करते हुए आक्षेपाल्कारका कितना अच्छा समावेग किया है | 
कवि कहता है-- 
"कस रूप शिव देव, महाशस बनारसी। 
ठोऊ सिले अवेव, साहिब सेवक एकसे ॥ 
भेया भगवतीदास और बनारसीदासने इलेपाल्कारकी भी यथास्थान 
योजना की है। “अक्वत्रिम प्रतिसा निरस्त सु “करी न घरी न भरी न 
धरी” में करीन भरीन ओर धरीन पदके तीन तीन अर्थ है। मोह 
अपने जालमे फेंसाकर जीवॉकी किस प्रकार नचाता है, फविने इसका 
वर्णन विचिचाल्कारस क्तिना अनूठा किया है। 

५ /निटपुर नाम नगर अति सुन्दर, तामे नृत्य ह्ोहि चह जोर । 
नायक मोद्द नचाबत सबको, ए्प्ावत स्वॉग नये नित ओर ॥ 
उछरत गिरत फिरत फिरफा हैं, करत सृत्य नाना विधि घोर । 
इलहि चिघि ज़गत जीप नाचत, राघत नाएहि तहाँ सुकिशोर ॥ 
कवि बनारसीदासने आस्मलीला आया निरुपण विरोधामारा अल्यारम 

करते हुए ल्सा है-- 
./एक्मे जनेक हे भनेक् हीमे एक है सो , 
एक न अनेक कुछ फक्‍्थों ने परतु है।! 
इसी प्रकार इन्दावन और यानतरायने भी विरोधासासकों सुस्दर 
योजना की है | परिफर, समासोक्ति, उस्रस, विभावना और यथागररापं 
अल्पायका प्रयोग जैन कात्योंमे ब्थेश #भा ? । 
हिन्दी जन काच्योंमें प्रकृति-चित्रण 
फपितानों अलएन बर्ने जोर स्सानुमृतिफों बद़ानेद लि सास 
प्रकतिता आध्रय गल्ण करता है) अनादिकाहरें अति मानयकों सीरदर्य 
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प्रदान करती ली आ रही है | इसके लिए बन, पर्बत, नदी, नाले, उपा, 
रुव्या, रजनी, ऋतु, सदासे अन्वेषणके विषय रहे है। हिन्दीके जैन 
कवियोफो कविता करनेकी प्रेरणा जीवनकी नव्वस्ता और अपूर्णताके 
अनुभवसे ही प्रास हुईं है। इसीलिए हर्प-विपाद, सुख-दुःख, छणा-प्रेमका 
जीवनमे अनुभवकर उसके सारको ग्रहण करनेकी ओर कवियोने सकैत 
किया है! 

भावोकी सचाई ( 97८८४४७ ) या सच्यः स्सोद्रेककी क्षमता 
कोई भी कल्मकार प्रकृतिके अचल्से ही ग्रहण करता है। इसी कारण 
जीवनके कवि होनेपर भी जैन कवियोकी सोन्‍्दर्यग्राहिणी दृष्टि प्रकृतिकी 
ओर भी गई है और उन्होने प्रकृतिके सुन्दर चित्र अकित किये है। शान्त- 
रसके उद्दीपन और पुप्टिके लिए जेन कवियोने प्रकृतिकी सुन्दरतापर 
मुग्ध होकर ऐसे रमणीय चित्र खीचे है जो विष्वजनीन भावोकी अभि- 
व्यक्तिम अपना अद्वितीय स्थान रखते है । प्रकृतिकी पाठशाद् प्रत्येक 
सहृदयको निरन्तर शिक्षा देती रहती है। यही कारण है कि मानव और 
मानवेतर प्रकृतिका निरूपण कुशल कलाकार तब्लीनता और रसमग्नताके 
साथ करता ही है। 

त्यागी जैन कवियोमे अनेक कवि ऐसे है, जिन्होंने अपनी साधना 
के लिए वनाश्रम ग्रहण किया है। प्रकृतिके खुछे वातावरणमे रहने के 
कारण संध्या, उपा और रजनीके सोन्दर्यसे इन्होने अपने भीतरके विशाग 
को पुष्ट ही किया है | इन्हे सच्या नवोढ़ा नायिकाके समान एकाएक इृद्धा, 
कलूटी रजनीके रूपमें परिवर्तित देखकर आत्मोत्यानकी प्रेरणा प्राप्त हुई 
और इसी प्रेरणाकों अपने काव्यम अकित किया है। प्रकृतिके विभिन्न 
रूपोमे सुन्दरी नत्तकीके दर्शन भी अनेक कवियं,ने किये है, किन्तु वह 
नर्तकी दूसरे क्षणमे ही कुरूपा ओर दीभत्ससी प्रतीत होने लगती है । 
रमणीके केश कलाप, सलल्‍्ज कपोल्की लाल्मि और साजसजाके विभिन्न 
रुपोसे विरक्तिको भावनाका दर्शन करना कवियोकी अपनी विशेषता है । 
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परन्तु यह विरक्ति नीरस नहीं हे, इसमें भी काव्यत्व है। भावनाओं 
ओऔर कव्पनाओका सन्तुल्‍्न है। सहलेंकी चकाचोध, नगरके अगान्त 
कोलाइल और आपसके रागद्वेषोसे दूर हटकर कोई भी व्यक्ति निरावरण 
प्रकृतिमे अपूर्व शान्ति ओर आनन्द पा सकता है| मन्द-मन्‍्द पवन, 
विद्याल बन प्रान्त ओर हरी हरी वसुन्धरा व्यक्तिकों जितनी जान्ति दे 
सकती है, उतनी जन-सकीर्ण भवन नाना कृत्रिम साधन तथा नृपुरोकी 
छुनछुन कभी भी नहीं । 

कवि अपने काव्यस ग्रकृतिके उन्हीं रम्य धाथ्योकों स्थान ठेते है जो 
सानवकी हृदय बीनके तारोको झनझना दे | ग्राम-सोन्दर्य ओर वन सौन्‍्ढर्यका 
चित्रण अपरिग्रही कवि या अहीत परिसाण परि्रतटी कवि जितना कर सकते 
है, उतना अन्य नहीं | जैन साहित्यमे वन-विभूति ओऔर नदी नालेपर, 
जहाँ दिगम्बर साधु व्यान करते ये, उन प्रदेशोकी तस्वीरें बडी ही सध्मता 
और चदुराईके साथ खींची गयी है| ऐसा प्रतीत होगा कि गतिशील 
प्रकृति स्वय मूर्तमान सप धारण कर आ गई है। विप्रयासक्त व्यक्ति 
प्रकृतिके जिस रूपसे अपनी वासनाको उद्बुद्ध करता है विरक्त उसी 
स्पसे आत्मानुभूतिकी प्रेरणा प्रात्त करता है | 

अपभ्रण भाषाके जैन कवियोने अपने महाकाव्योमे आल्म्बन ओर 
उद्दीपन विभावके रुपमे प्रकृति चित्रण किया है | पदऋत वर्णन, रणसूमि 
वर्णन, नदी-नाले-बन पर्वतका चित्रण, उपा-सन्व्या-रजनी प्रभातका वर्णन, 
हरीतिमा आठिका चित्राकरन सुन्दर हुआ है। इस प्रकृति-चित्रणपर 
सस्कृत काव्योक्रे प्रकृति-चित्रणकी छाप पडी है। अपश्रण भापाके जैन 
कवियोने नीति-धर्म और आत्मभावनाकी अभिव्यक्तिके लिए प्रकृतिका 
आल्म्बन ग्रहण किया है। बिम्ब और प्रतिविम्ब मावसे भी प्रकृतिके भव्य 
चित्रोको उपस्थित किया है | 

पुरानी हिन्दी, शत्रजमापा ओर राजस्थानी डुढारी भाषामे रचित 
अबन्ध काव्योमे प्रकृतिका चित्रण बहुत कुछ रीतिकालीन प्रकृति-चित्रणसे 
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मिलता जुल्ता है। इसका कारण यह है कि जैन कवियोने पोराणिक 
कथावस्तुको अपनाया, जिससे वे परम्परा मुक्त वस्तु वर्णनमे ही लगे रहे 
और प्रकृतिके स्वस्थ चित्र न खीचे जा सके। जान्‍्तरसकी प्रधानता 
होनेके कारण जैन चरित काव्योमें »द्भास्की विभिन्न स्थितियोका मार्मिक 
चित्रण न हुआ, जिसमे प्रकृतिको उन्पुक्त रूपमें चित्रित होनेका कम ही 
अवसर मिल | 
परवती जैन साहित्यकारोमे बनास्सीदास, भगवतीदास, भूघरदास, 

डोल्तराम, बुधजन, भागचन्द, नयनसुख आदि कवियोकी रवनाओमे 
प्रकृतिके रम्यस्पोकों भावों द्वारा सैवारा गया है। कवि बनारसीदासने 
ऋुबुद्धिकी तुलना कुब्जासे ओर सुबुद्धिकी तुलुना राधिकाके साथ की है | 
यहाँ रूप चित्रणमे प्रकृतिका विम्ब-प्रतिविम्ब भाव देखने योग्य है | 

कुटिक कुरूप अंग लगीहै पराए संग, 

अपनो प्रवान कारे आपुहि विकाई है। 

गहे गति अंधकी-सी सकती कमंधकी-सी, 

बंधकों बढाऊ करे धंधहीसे थाई हे॥ 

रॉडकीसी रीति लिए भॉडकीसी मतवारी, 

सॉड ज्यों सुछन्द्‌ डोले मॉडकीसी जाई है। 

घरको न जाने भेद करे परधानी खेत, 

याते दुबद्धि दासी कुष्जा कहाई है ॥ 

>८ >८ >८ 

रूपकी रसीछी अम कुछककी कीली सील, 

सुधाके समुद्र झीली सीली सुखदाई है। 

प्राची ज्ञाननानकी अजाची हे निदानकी 

सुराची नरचाची ढोर साची ठकुराई है ॥ 

धासकी खबरदार रामकी रसनहार, 

राधारस पंथिनीसे अन्थनिमे गाई है। 
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५/सतनिकी सानी निरवानी नूरकी निसानी, 
५ कप है 
यातें सदूचुद्धि रानी राधिका कहाई है ॥ 


0. ५ 


कवि वनारसीदासने प्रकृतिकों उपमान ओर उद्येन्षा अल्कारी-द्वारा 
चित्रमय स्पसे प्रस्तुत किया है। कविने भारीरिक मासल्ताके स्थान पर 
भावात्मकता, विचित्र कल्पना और स्थूल आरोपवादिताके स्थान पर चित्र- 
मयता और भावप्रवणताका प्रयोग किया है। प्रकृतिके एक चित्रको 
स्पष्ट करनेके लिए दूसरे दृब्वका आश्रय ल्या गया है फिर भी रग-रुपो, 
आकार-प्रकार एवं मानवीकरणमे कोई बाधा नहीं आई है। साध्ध्य 
ओर सयोगके आधारपर सुन्दर और रमणीय भावोकी अभिव्यजना 
सोन्दर्यान॒ुभूतिकी इद्धिम परम सहायक है | प्रकृतिके विभिन्न स्पोके साथ 
हमारा भावसयोग सर्वदा रहता है, इसी कारण कवि बनारसीदासने 
असल््ष्य क्रमसे प्रकृतिका सुन्दर विवेचन किया है । 


उगठ्हरणाल्कारके रूपमे प्रकृतिका चित्रण वनारसीदासके नाटक 
समयसार'मे अनेक स्थल पर हुआ है | ग्रीप्मकाल्मे पिपासाकुल मग 
बाढूके समूहको ही श्रमचश जल समझकर इधर उघर भटकता है, अथवा 
पवनके सचारसे स्थिर समुठ्रके जल्मे नाना प्रकारकी तरगे उठने लगती 
है और समुद्रका जल आलोडित हो जाता है | इसी प्रकार यह आत्मा 
भ्रमवण् कमोका कर्ता कही जाती है और पुद्गलके ससर्गसे इसकी नाना 
प्रकारकी स्वभाव विरुद्ध क्रियाएँ ठेखी जाती है। कबि कहता है-- 

5“जैसे महाधूपकी तपतिसे तिसी यो रूग, 

अमनसो मिथ्याजल पिवनको धाये है। 

जेसे अन्धकार मॉहि जेवरी निरखि नर, 

भरससों डरपि सरप मानि आयो है ॥ 

अपने सुभाय जैसे सागर सुथिर सदा, 

पवन सयोग सो उछरि अकुलायो है। 
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तेसे जीव जड जो अव्यापक सहज रूप, 
भरमसों करमको कर्ता कहायो है॥ 
वर्षा ऋतुम नदी, नाले ओर तालाबमे बाढ आ जाती है, जलके 
तेज प्रवाहम तृण-काठ और अन्य छोटे-छोटे पदाथ बहने लगते है। 
बादल गरजते और बिजली चमकती है । प्रकृति सर्वत्र हरी भरी दिखलाई 
पडती है | कवि बनारसीगसने आत्मजानीकी रीतिका वर्षाके उदाहरण 
द्वारा उपदेशात्मक रूपसे कितना सुन्दर चित्रण किया है-- 
ऋतु बरसात नदी नाले सर जोर चढ़े, का 
बढे नॉहि सरजाद सागरके फेर को। 
नीरके प्रवाह तृण काठ बून्द बहे जात, 
चित्रावेछ आई चढनाहि कहूँ गेरू की ॥ 
बनारसीदास ऐसे पंचनके परपंच, 
रचक न संक आवे चीर बुद्धि छेछ की | 
कुछ न अनीत न क्यों प्रीतिपर गुणसेती, 
ऐसी रीति विपरीत अध्यात्म शेर की ॥ 
जब प्रकृति मानवीय भावोके समानान्तर भावात्मक-व्यजन अथवा 
सह्चरणके आधारपर प्रस्तुत की जाती है, उस समय उसे विशुद्ध उद्दी 
पनके अन्तर्गंत नही रक्खा जा सकता | आल्म्बनकी स्थितिमे व्यक्ति अपनी 
मन-स्थितिका आरोप प्रकृति पर करके भावाभिव्यजन करता है| सोन्दर्या- 
नुभृति जो काव्यका आधार है प्रकृतिसे सम्बन्वित है। यद्यपि इसमें नाना 
प्रकारकी सामाजिक भावस्थितियोका योग रहता है तो भी आलूम्बन 
रूपमे यह सोन्दर्यानुभूति कराती ही है। जो रससिद्ध कवि प्रकृतिके मर्मको 
जितना अधिक गहराईके साथ अवगत कर लेता है वह उतना ही सुन्दर 
भावाभिव्यजन कर सकता है । 
भैया भगवतीदासने प्रकृतिके चित्रोको किसी मनःस्थिति विशेषकी 
प्रष्ठयूमिके रूपमे प्रस्तुत किया है। मानवीयसावनाओको प्रकृतिके समा- 
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नान्तर उपस्थित करना और प्रकृतिरूप व्यापारोंको आल्म्बनके स्पढ् 
अभिव्यक्त करना आपकी प्रमुख विशेषता है। उपमानकी रूपमे प्रकृति 
चित्रण देखिये-- 
धूमनफे धौरहर, देख कहा गर्व करे, 
ये तो छिन साहि जाहि पीन परसत ही | 
सन्ध्याके समान रग देसते ही होय भग, 
दीपक पतग जेसे काल गरसत ही ॥ 
सुपनेम भूप जेसे इन्द्रधनु रूप जेसे, 
ओस दूँद धूप जेसे पुरे दरसत ही। 
ऐसोई भरम सब कर्मजाल वर्यणाको, 
तासे गृह मगन होय मरे तरसत ही ॥ 


इन्होंने प्रकृतिको स्थितियोके प्रसारसे समवायरुपसे आल्म्बन मान- 
कर कतिपय रेखाचित्र उपस्थित किये हैं । वर्षा और औषप्स ऋतुका अपनी 
अभीष्ट मानसिक स्थितिको स्पष्ट करनेके लिए दृष्ान्तके रुपसे इन ऋतुओ 
का वर्णन किया है-- 
ओऔपसमसे धूप परे, तासे भूमि भारी जरे, 
फूछत है आक घुनि अतिहि उमहि के। 
वर्षाऋछ मेघ झरे तामे वृक्ष केई फरे, 
“ जरत जवास अध आपुहि ते डहि के ॥ 
यद्यपि उपर्युक्त पक्तियोमे प्रकृतिका स्वच्छ ओर चमत्कारिक वर्णन 
नहीं है फिर भी भावकों सबल बनानेसे प्रकृतिकों सहायक अकित किया 
है | कवि भूधरटासने रूपक वॉधकर जीवनकी मार्मिकताकों प्रकृतिक 
आल्म्बन-ठारा कितने अनूठे ढगसे व्यक्त किया है--- 
राव दिवस घद साल सुभाव। 
भरि-भरि जल जीवनकी जल ॥ 
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सूरज चॉद बेल ये दोय। 
काल रेहट नित फेरे सोय ॥ 

कवि अनुभूतिके सरोवर उतरकर प्रकृतिमे भावनाओका आरोपकर 
रहा है कि कालरुपी अरहट सुश्ज चॉढ रूपी बैले-द्वारा रातदिन रूपी 
घडोमे प्राणियोके आयु रुपी जल्कों भर-भरकर खाली कर देता है | 

भावोत्फर्षके लिए कविने प्रकृतिकों अनेक स्थलोपर भयकरता दिख- 
लायी है। ऐसे स्थानोपर कविकों लेखनी चित्रकारकी वृल्किा-सी बन गईं 
है | शब्द पिघल-पिधल्कर रेखाएँ वन गये है ओर रेखाएँ शब्द बनकर 
सुखरित हो उठी है , कवि कहता हे कि शीत ऋतुमे भयक्तर सठी पड़ती 
है यदि इस ऋतुमे वर्षा होने लगे, तेज पूचवी हवा चलने लगे तो शीतकी 
भयकरता और भी बट जाती है । ऐसे समयमे नटीके किनारे खडे ध्यानस्थ 
मुनि समस्त जीतकी बावाओकों सहन करते रहते है-- 

शीतकाल सबही जन कॉपे, खडे जहाँ चन विरछ डहै हैं। 

अंझावायु बहे बरसा ऋतु, चरसत बादर झूम रहे है ॥ 

तहाँ बीर तदनी तट चोपट, ताल पालमे कर्म दहे है। 

सहैं सँसाऊ शीतकी बाघा, ते सुनि तारन तरण कहे है ॥ 

इसी प्रकार औप्म ऋत॒की भयकरता दिखलाता हुआ कवि गर्मीका 
चित्रण करता है--- 

भूख प्यास पीडे उर अन्तर प्रजछे आँत देह सब दागे। 

अग्नि स्वरूप धूप ग्ीपम की ताती वारू झालसी छागे ॥ 

तपे पहार ताप तन उपजे कोपे पित्त दाह ज्वर जागे। 

इत्यादिक ग्रीपमकी बाधा सहत साधु धीरज नहीं त्यागे ॥ 

ज्ञान वेमवसे युक्त आत्माको वसन्‍्तका रूपक देकर कवि द्यानतराय- 
ने कितना सुन्दर चित्र खीचा है यह ठेखतेही बनता है। कविकी हृष्टिमे 
प्रकृतिका कण कण एक सजीब व्यक्तित्व ल्यि हुए है जिससे प्रत्येक मानव 
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प्रभावित होता है। जिस प्रकार वसन्‍्त ऋतुमे प्रकृति राशि-राशि अपना 
सोन्दर्य बिखेर देती है उसी प्रकार ज्ञान वैभव्के प्राप्त होते ही आत्माका 
अपार सोन्दर्य उद्बुद्ध हो जाता है और वह अमीली छुई-मुईसी दुल्हिन 
सामने खडी हो जाती है। साधक इसे प्राप्तकर निहाल हो जाता है। 
कवि इसी भावनाकों दिखलाता हुआ कहता है-- 


दम ज्ञान विभव फूली वसन्‍्त, यह मन मथुकर सुखसो रमन्त। 
दिन बडे भये राग भाष, मिथ्यातम रजनीकों घटाव॥ 
तुम ज्ञान विभव फूछी बसनन्‍्त, यह मन सधुकर सुखसों रमन्त | 
वह फूली फेली सुरुचि बेल, ज्ञाता जन समता सग केलि॥ 
तुम ज्ञान विभव फूछी चसन्‍्त, यह मन मधुकर सुखसो रसनन्‍्त। 
दानत वाणी दिक मधुर रूप, सुर नर पशु आनन्द घन स्वरूप ॥ 
तुम ज्ञान विभव फूलछी वसनन्‍्त, यह मन मधथुकर सुखसो रमसन्त। 


कवि हेमविजयने प्रकृतिको समछिणट ओर सजीव रूप में चित्रित किया 
है। कथा प्रवाहकी पूर्व पीठिकाके स्पसे प्रकृति भावोद्दीपनमे कितनी 
सहायक है यह निम्न उदाहरणसे स्पष्ट है। पाठक देखेंगे कि इस उदाहरण 
में कथा ग्रसगकों मार्मिक वनानेके लिए अल्कार-विधान और उहीपन 
विभावकी रुपमे कितना सुन्दर प्रकृतिका चित्रण किया है-- 


४ घनघोर घढा उनयी जुनई, इतते उतते चमकी विजली। 
पियुरे-पियुरे पपीहा बिलछाती, जुमोर किगार किरीत मिली ॥ 
बीच बिन्दु परे इय आँसु फरे, पुनि धार अपार इसी निकली । 
मुनि हेम के साहिब देखन केँ, उप्ससेन ललछी सु अकेली चली ॥ 
कहि राजिसती सुमती सखियान कूँ, गुक खिनेक सरी रहु रे । 
सखिरी सगरी अँगुरी मुही वाहि कराति इसे निहुरे॥ 
अबही तबही कबही जबही, यदुरावकू जाय इसी कहुरे। 
मुनि देमके साहिब नेम जी ही अब तुरन्ते तुम्हस्कू॑ बहरे ॥ 
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कवि आनन्दघनको भी प्रकृतिकी अच्छी परख है। आपने मानव 
भावोकी अभिव्यक्तिके माव्यमके रूपमे प्रस्तुत प्रतीकोके लिए प्रकृतिका 
सुन्दर आयोग किया है। जञानरूपी सयोदयर्के होते ही आत्माकी क्‍या 
अवस्था हो जाती है कविने इसका बहुत ही सुन्दर चित्रण किया है | 
प्रातःकालकी रूपक देकर ज्ञानोठयका कितना मर्म-स्पर्णी चित्रण किया है | 
भेरे घट ज्ञान साव सयो सोर । र्ज्ज 
चेतन चकवा चेतन चक्‍धी, भागी घिरह को सोर ॥ 
फेली चहुँदेशि चतुर भाव रुचि, मित्यो भरम तमजोर । 
जापनी चोरी आपहि जानत, औरे कहत न चोर ॥ 
अमल कमकछ विकसित भये भूतछ, संद विशद शशि कोर । 
आनन्द्धन एक बलछुस लागत, ओर न लाख किरोर ॥ 


रूपक अल्कारके रूपमे कवि भागचन्दने अपने अधिकाश पदोमे 

प्रकृतिका चित्रण किया है। कबिने उपमा और उलद्येक्षाकी पुश्कि लिए 

प्रकृतिका आश्रय ग्रहण करना उचित समझा दे । कुछ ऐसे दृश्य है 

जिनका मानव जीवनसे घना सम्बन्ध है। कुछ ऐसे भी भाव-चित्र है 

जो हमारे सामुदायिक उपचेतन मनमे जन्मकाल्से ही चले आते है। 

जिनवाणी, गुरुवाणी, मन्दिर, चैत्य आदि मानवके मनको ही जञान्त नहीं 

करते किन्तु अन्तरग तृप्तिका परम साधन बनते है| प्रत्येक भावुक हृदय- 

की श्रद्धा-उक्त बरतुओके प्रति स्वभावत, रहती है | कवि बीतराग वाणी- 
को गगाका रूपक ठेकर कहता है-- 

सॉँची तो गंगा यह बीतरागी वाणी, ड़ 

अधिच्छज्न धारा निज घर्मकी बहानी। 

जामे अति ही घिमरू अगाघ ज्ञान पानी, 

जहाँ नही संशयादि पंककी निशानी ॥ 

सप्त संग जहं तरंग उछलत सुखदानी, 

सन्तचित्त मराल बन्द रमे नित्य ज्ञानी । 
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जाके अवगाहन ते झुद्ध होय प्रानी, 
भागचन्द निहचे घटमाहि था प्रमानी ॥ 


प्रकृतिके अधिक चित्र इनकी कवितामे पाये जाते है | यद्यपि विश्वद्ध 
रुपसे प्रकृतिका चित्रण इनकी कवितामे नहीं हुआ है फिर भी उपमानों- 
का इतना सुन्दर व्यवहार किया गया है कि जिससे प्रस्तुतकी अभिव्यजना- 
में चार चाँद लग गये है | वर्षा होनेपर चारों ओर भीतल्ता छा जाती 
है | निदाघके आतापसे सन्तप्त मेदिनी गान्त हो जाती है | सर्यज अपना 
पराजय देखकर ग्ल्यानिके कारण अपना मुँह बादलेम छिपा लेता है। 
आकाशमण्डल घन-तिमिरसे आच्छादित हो जाता है। जहां 
तहों बिजली चमकती हुई दिखलाई पडती है । नठी नालेमे वाढ 
आ जाती है | वर्षासे थूल दब जाती है ओर नवीन धानोके पौये लहल्हाने 
लगते है | मेठिनी सर्वत्र हरी भरी दिखलाई पडती है। कवि इस रूपक 
द्वारा जिनवाणीकी महत्ताका रहस्योद्घाटन करता है | 
५“बरसत ज्ञान सुनीर हो, श्रीज्िन मुख घन सो । 
शीतल होत खसुवुद्मेढिनी, सिटत सवातपपीर ॥ 
स्याद्वाद नय दामिनी दुसकही होत निनाद गम्भीर । 
करुणा नढी बहे चहुंदिशि तें, भरी सो दोईे नीर॥ 
> कर >८ 


__>“मेघ घटा सम श्री जिनवानी । 
स्थाप्पद चपछा चमकत जासे, वरसतत आन सुपानी ॥ 
धर्मसस्य जाते बहु बाढे, शिव आनन्द फलदानी । 
मोहन धूल दबी सब याते, क्रोधानल सुछुझानी ॥ 
आधुनिक जैन काव्योमे कविताकी प्रष्ठभूमिके रुपमे तथा सत्योन्मीलन- 
के रूपमे भी प्रकृत्तिक चित्रण किया गया है। निराश होनेके पन्चात्‌ 
सहानुभूतिके रूपमे कोई भी कवि ग्रकृतिको पाता है। जैन काव्योमे 
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प्रकृतिका यह रूप भी पाया जाता है। जीवनकी समस्याओका समाधान 
प्रकृतिके अचलसे जैन कवियोने ढूँढा है। अत उपयोगितावादी और 
उपदेशात्मक दोनों ही दृष्टिकोण आधुनिक जैन प्रबन्ध काव्योमे अपनाये 
गये है। “वर्दमान!, प्रतिफलनों और 'राजुछ! में भी प्रकृतिके सवेदन 
ञील रूपोकी सुन्दर अभिव्यजना की गई है। 


प्रतीक-योजना 


कोई भी भावुक कवि तीत्र रसानुभूतिके लिए प्रतीकन्‍योजना करता 
है | प्रतीक पद्धति भाषाकों भाव-प्रवण बनाती ही है, किन्तु भावोकी 
यथार्थ अभिव्यञश्जना भी करती है | वर्ण्य विपयके गुण या भाव साम्य- 
रखनेवाले बाह्य चिह्ोंको प्रतीक कहते है। सानव-हृदयकी प्रस्तुत भाव- 
नाओकी अभिव्यक्तिके लिए साम्यके आधारपर अग्रस्तुत प्राकृतिक ग्रतीको- 
का उपयोग किया जाता है। ये प्रतीक प्रकृतिके क्षेत्रसे चुने हुए होनेके 
कारण इन्द्रियगम्य होते हें ओर अमूर्त भावनाओकी ग्रतीति करानेमे 
बहुत दूर तक सहायक होते है । वास्तविकता यह है कि जब तक हृदयके 
अमूर्तभाव अपने अमूर्तरूपमे रहते है, वे इतने सूक्ष्म होते है कि इन्द्रियोके 
द्वारा उनका सजीव साक्षात्कार नही हो सकता है | रससिद्ध कवि प्रतीकोके 
सॉचेमे उन भावनाओकों ढाल्‍हुकर मूर्त रूप दे देता है, जिससे इन्द्रियो 
द्वारा उनका सजीव प्रत्यक्षीकरण होने रूगता है। जो अमूर्त भावनाएँ 
हृठयको स्पर्श नहीं करती थी, थे ही हृदयपर सर्वाधिक गम्मीर प्रभाव 
छोडने में समर्थ होती है । 

प्रतीक-योजनाके प्रमुख साधक डउपमा, रुपक, अतिशयोक्ति तथा 
सारोपा और साव्यावसाना ल्क्षणा हैँ । सारोपा लुक्षणामे उपसान और 
डउपमेय एक समान अधिकरणवाली भूमिकामे उपस्थित रहते है तथा 
साध्यावसानामे उपमेयका उपमानसे अन्तर्भाव हो जाता है। साहश्यमूलक 
सारोपाकी भूमिकापर रूपकाल्कार द्वारा प्रतीक विधान ओर साहरश्य- 
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मूलक साध्यावसानाकी भूमिकापर अतिशयोक्ति अल्कार द्वारा प्रतीक- 
विधान किया जाता है | यह प्रतीक विधान कही भावोकी गम्भीरता प्रकट 
करता है तो कही स्वरूपकी स्पष्टता | स्वरूप और भाव दोनोकी विशूति 
बढानेवाली प्रतीक-योजना ही अमूतंकों मूर्तरूप देकर सूध्म भावनाओका 
साक्षात्कार करा सकती है। 

प्रतीक विधानमे प्रतीककी स्वाभाविक बोधगम्यताका ख़बाल अवश्य 
रखना पडता है। ऐसा न होनेसे वह हमारे हृदयके सूध्म रागो एव 
भावोको उद्दीत्त नहीं कर सकता है। जिस वस्तु, व्यापार या गुणके 
साहथ्यमें जो वस्तु, व्यापार या गुण लाया जाता है उसे उस भावके 
अनुकुल होना चाहिये। अत" प्रस्तुतकी भावाभिव्यजनाके लिए अप्रस्तुत- 
का प्रयोग स्सोद्वोधक या भावोत्तेजक होनेसे ही सच्चा प्रतीक बन 
सकता है | 


भिन्न-भिन्न सस्कृतियोके अनुसार साहित्यमे रसोत्कर्पफे लिए कवि 
भिन्न-भिन्न प्रतीकोका प्रयोग करते है। सम्बता, शिष्चाचार, आचार- 
व्यवहार, आत्मदर्शन प्रभृतिके अनुसार ही कलामे प्रतीकोकी उद्धावना की 
जाती हे | हिन्दी जैन काव्योंमे उपमानके रूपमें प्रतीकोका अविक प्रयोग 
किया गया है | यद्यपि प्रतीक-विधानके ल्ए साहश्यके आधारकी आव- 
व्यक्रता नही होती, केवछ उसमे भावोदवोधन या भावप्रवणताकी भक्ति 
रहनी चाहिये, तो भी प्रभाव साम्यको लेकर ही प्रतीकोकी योजना की जाती 
है । कोरे साहइ्य-मूलक उपमान भावोत्तेजन नही करा सकते है। आकार- 
प्रकार या नाप-जोखकी सहृणता सामने एक मूर्ति ही खडी कर सकती है, 
पर भावोत्तेजन नहीं । अतएवं कवि मार्मिक अन्तर्दृष्टि द्वारा ऐसे प्रतीको- 
का विधान करता है, जो प्रस्तुतकी भावामिव्यञ्जना पूर्णरूपसे कर सके | 

मनीषियोने भावोत्यादक ( खित07079] 59॥77905 ) और 
विचारोत्पादक ( [7८[९८४४० 597770]& ) ये दो भेद प्रतीकोके 
किये है । जैनकाव्योमे इन दोनो भेदोमेसे किसी भी भेदके झुछ उदाहरण 


प्रतीकपोजना * १९३ 
नहीं मिल सकेंगे । भावोत्याठक प्रतीकोमे विचाराका मिश्रण ओर विचारो- 
त्पादक प्रतीकोम भावोवी स्थिति वनी ही रहती है। विचार ओर भाव 
इतने भिन्न भी नही है, जिससे इन्हे सीमारेखा अकित कर विभक्त किया 
जा सके | सुविधाकरे लिए. जेन साहित्यमे प्रयुक्त प्रतीकोको चार भागोमे 
विभक्त किया जाता है--बविकार और दुःख विवेचक प्रतीक, आत्मवोधक 
प्रतीक, शरीरबोधक प्रतीक और ग्रुण और सर्वस्ुखबोधऊ प्रतीक | यद्यपि 
तत्वनिरुपण करते समय कुछ ऐसे प्रतीकोका भी जैन कवियोने आयोजन 
किया है, जिनका अन्तर्भाव उक्त चार बगोमे नहीं किया जा सकता है, 
तो भी भावोत्तेजनस सहायक उक्त चारो वर्गके प्रतीक ही हैं । 

विकार ओर दुःस विव्चक प्रतीकोम प्रधान भुजग, विप, मतग, 
तम, कम्बल, सन्व्या, रजनी, मधुछत्ता, ऊँट, सीप, रोर, पचन, तप, 
लहर, शल, कुब्जा आदि है। 

भ्रुजग' प्रतीकका प्रयोग तीन विकारोकी प्रकट करनेके लिए, किया 
हे । राग हेप भाव कर्मको जिनसे यह आत्मा निरन्तर अपने स्वरूपको 
विकृत करती रहती हे, मिथ्यात्व भावको, जिससे आत्मा अपने स्वरूपकों 
विरमृत हो, पर. भावाको अपना समझने रूगती थे और तीम विषया- 
मिलपाको, जिससे नवीन कर्मोका अर्जन होता रहता दे। ये तीनो ही 
विफार भाव आत्माको परतन्वताके कारण हे, सर्प समान भयकर 
ओर छुखदायी ए। अतएव सर्प प्रतीक द्वारा इन विकारोकी मवकरता 
अभिव्यक्त की गयी है । इस प्रतीकका प्रयोग सस्क्ृत और प्राकृत जैन 
साहित्य भी पाया जाता है, किन्तु हिन्दी भाषाके जैन कवियोने राग- 
हेपकी सम भावनाकी अभिव्यक्ति इस प्रतीक द्वारा की है | 

दिप' प्रतीक विपयाभिदापाफ़ी भयक्‍रताका य्रोतन करानेहे लिए. 
आया है । प्चेन्द्रिय विषयोकी आधीनता चिवेक चुद्धिको समाप्त कर देती 


3. महाविदास ए० २६८। २, नादफ समयसार छू० १७, 
२९, ४८ । 


श्र 
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है | बिप मतल्युका कारण माना जाता हे, पर विपयाभिल्यपा झृत्युसे भी 
बढकर है | यह्‌ एक जन्मकी ही नही किन्तु जन्म जन्मान्तरोकी मृत्युका 
कारण है। विपयाधीन व्यक्ति ही अपने आचार-विचारसे च्युत होऊर 
आत्मिक शुणोका हास करता है। जिस प्रकार विपका प्रभाव मूर्छा माना 
है, उसी प्रकार विपयामिलपासे भी मूर्छा आती दे । विपयामिलापाकी 
मूर्छां स्थायी प्रभाव रखनेवाली होती है, अत. यह आत्मिक गुणोको 
चिशेष॑ स्पसे आच्छादित करती है। कवि वनार्सीदास और भैया भग- 
बतीठासने बिप प्रतीकका प्रयोग विपयेच्छाके कुप्रभावकों अमिव्यक्त 
करनेके लिए किया है। अपभ्रण भाषपाकी कविताओमे भी यह प्रतीक 
आया है| 

मतंग! प्रतीक अगान और अविवेकके भावकों व्यक्त करनेके लिए 
आया है | अज्ञानी व्यक्तिकी क्रियाएँ मदोन्मत्त हाथीके ठुत्य ही होती 
है। जो विपयान्ध हो चुका है, वह व्यक्ति विवेककों सो देता है। कवि 
दोल्तरामने मतग प्रतीकका प्रयोग तीतर विपयामिलपाकी अभिव्यजनाक 
लिए किया है। पचेन्द्रिके मोहक विषय किसी भी ग्राणीके विवेककोी 
आच्छादित करनेमे सक्षम हैं। जो इन विपयोके अधीन रहता है, वह 
जानशणक्तिके मूर्छित हो जानेसे अनबत्‌ चेशऐँ करता है। उसके क्रिया 
कल्प बहिर्विंगयक ही होंते है | 

तम अजान ओर मोहका प्रतीक हे | जिस प्रकार अन्धकार राघन 
होता है, दृष्टिको सदोप बनाता है, उसी प्रकार अगान ओर मोह भी 
आत्मदृप्टिको सदोप बनाते दे | आत्माकी अस्तित्वमे हद विश्वास ने कर 
अतत्वरुप श्रद्गाम करना मिथ्यात्व है। इसके प्रभावतसे जीवको स्वपरवा 
विवेक नहीं रहता 2ै। इसके दोपोंकी अभिव्यञ्जना कवि द्यानतशयने 


१ चनारसी-विछास पछ्ू० १४०-३१७३॥ २. म्रह्मविदास, धानत- 
7 >थ, बुन्दावन-विछास आदि । 
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तम प्रतीक द्वारा की है | तम प्रतीकका प्रयोग आत्माके मोह, मिथ्यात्व 
और अन्नान इन तीनोंके भावोकी अभिव्यजनाके हिए किया गया है । 


कम्बरा प्रतीकका प्रयोग आशा-निरागावी इन्दात्मक अवस्थाके 
विश्लेपणके लए किया गया है। यह स्थिति विल्क्षण है, इस अवस्थामे 
मानसिक स्थिति एक भिन्न रूपकी हो जाती है | 


सन्ध्याका' प्रयोग आन्तरिक वेदना, जो राग-द्वेषके कारण उत्पन्न 
होती है, की अभिव्यक्तिके लिए, किया है। रजनीका प्रयोग निराणा और 
सयम च्युतिकी अभिव्यक्तिके लिए किया गया टै। रजनीसे एकाधिक 
भावोका मिश्रण है। मोहके कारण व्यक्तिके मनमे अहर्निग अन्धकार 
विद्यमान रहता है, कवि भूधरदासने इसी भावकी अभिव्यब्जना रजनी- 
द्वारा की है। 

मधुछत्ता' विपयामिलपाका प्रतीक है। कचन और कामिनी ऐसे दो 
पदार्थ है, जिनके प्रलोमनसे कोई भी रागी व्यक्ति अपनेको अछूता नहीं 
रख सकता दहै। तृप्ण और विपयामिलाषाके उत्तरोत्तर बढनेसे व्यक्ति 
असयमित हो जाता है, जिससे उसे नाना प्रकारके दुःख उठाने पडते है । 
इन मनोरम विपयोको प्राप्त करनेकी वाज्छासे ही जीवनको कुत्सित 
ओर नारकीय वनाया जा रहा है। 


ऊंट अहकारका प्रतीक है। अहकारके आधीन रहनेसे नम्नता गुण 
नष्ट हो जाता है, ऐसा कोरा व्यक्ति आत्मविज्ञापन करता है। ऊँट अपनी 
टेढी गर्दन द्वारा नीचेकी अपेक्षा ऊपरको ही देखता है, इसी प्रकार घमडी 
व्यक्ति दूसरोके छिद्रोका ही अन्वेषण करता है। उसकी आत्माका मारदव 
गुण तिरोहित हो जाता है। उसके आत्मिक शुण भी ऊँटकी गर्दनके 
समान वक्र ही रहते है। 


१, नाटक छस्॒यसार ४० ३९।॥ २.-३. द्यानत-विलास | ४ 
दोहा पाहुड छो* १७८। 
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सीप' कामिनीके मोहक रूपके प्रति आसक्तिका प्रतीक है | सीप जैसे 
जल्से उत्पन्न होती है, और जल्मे ही सवर्द्धनकों प्राप्त होती है। इसी 
प्रकार आसक्ति वासना जन्य अनुरक्तिसे उत्पन्न होती है और उसीमे 
चृद्धिंगत भी | सीपकी रूपाकृति एक विलक्षण प्रकारकी होती है, उसी 
प्रकार आसक्ति भी चित्र-विचित्रमय होती हे । है 

खैर' द्रव्यकर्मोका प्रतीक है। द्रव्यकर्मोंका सम्बन्ध कैसे होता है 
इनके सथोगसे आत्मा क्रिस प्रकार रक्त-बिकृत हो जाती है और क्मोंके 
कितने भेद किस प्रकारसे विपच्यमान होते है , आदि अनेक अन्तसकी 
भावनाओकी अभिव्यञ्ञना इस प्रतीक द्वारा की गयी है | 

प॑चन* विप्रयका प्रतीक है। पश्नेन्द्रियोंके द्वारा विधय सेवन किया 
जाता है तथा इसी विषयासक्तिके कारण आत्मा अपने स्वभावसे च्युत है | 
विभाव परिणतिकी अभिव्यञज्जना भी इस प्रतीक द्वारा कवि मनश्गढ्येल 


ओर लाल्चन्दने की है| 
तुप' शक्तिका प्रतीक है। यह वह शक्ति है जो आत्मकल्याणसे जीवन- 


को प्थक्‌ करती है, और विषयोके प्रति आसक्ति उत्पन्न करती है। 
लहर तृप्णा या इच्छाका प्रतीक है, कवि वनारसीदासने नदीके 
प्रवाहके प्रतीक-द्वारा आत्म सयोग सहित कर्मकी विभिन्न दशाओंका 
अच्छा विश्लेषण किया है-- 
“जैसे महीमण्डलमें नदीकों प्रवाह एक, 
ताहीसें अनेक भाँति नीरकी ढरमि है। 
पाथरके जोर तहाँ धारकी मरोर होत, 
कॉकरकी खांनि तहाँ झागकी क्षरति हैं ॥ 
पौचकी झकोर तहाँ चचल तरग उठे, _ 
भूमिकी निचानि तहाँ भौरकी परनि हे। 
“7 9 दोहा पाहुड ढो०१५३। २. दोहा पाहुड दो० १७० | ३ 
दोहा पाहुड दो० ४५। ४ ढोहा पाहुड दो० १५। 
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तैसों एक आत्मा अनन्त रस पुद्दल, ! 
दोहके संयोगमे विसावकी भरनि है॥ 
ययपि यहाँ उदाहरणालकार है, परन्तु कविने नदी-प्रवाहके प्रतीक- 
द्वारा भावोका उत्कर्प दिखल्ायनेग सफलता प्राप्त की है। कवि बनारसी- 
दासने अपनी प्रतीकोकों स्वय स्पष्ट करते हुए. ल्खा है-- 
कर्म समुद्र घिमाव जल, विषय कपाय तरंग। 
बडढवानछर तृष्णा अवबछ, समता घुनि सबंग 0 
भरम भवषर तासे फिरे, मन जहाज चहूुँ ओर। 
गिरे, फिरे बूढ़े तिरे, उदय पवनके जोर ॥ 
विषयी जीव भ्रमवर्भ ससारके सुखोबोी उपादेय समझता है। कवि 
भगवतीदासमे प्रतीको-दहारा इस भावका कितना सुन्दर विश्लेषण किया है- 
सूवा सयानप सब गई, सेयो सेसर दुच्छ। 
आये धोखे आमके, यापे पूरण इच्छ॥ 
थापे पूरण इच्छ घुच्छकों सेब न जातयो। 
रहे विषय रपठाय, म्ुग्घसति सरम सुलान्यों ॥ 
फलमों हि निकसे तूल, स्वाद एन क्छू व हुआ। 
यहे जगतकी रीति देखि, सेमर सम सूचा ॥ 
इस पद्ममे सूबा आत्माका ग्तीक, सेमर ससारके कमनीय विषयोक्ता 
प्रतीक, आम आत्मिक सुखका प्रतीक और तृल सासारिक विपयोकी 
सारहीनताका प्रतीक है। कविने आत्माको रासारकी रीति नीतिसे पूर्णतया 
सावधान कर दिया है। 
आत्मबोधक प्रतीकामे सुवा, हस, शिवनायक ग्रतीक प्रधान है । 
इन प्रतीको हारा आत्माके विभिन्न स्वरूपोकी अभिव्यजना की गयी है | 
सवा उस आत्माका प्रतीक है, जो विकारों और प्रलोमनोकी ओर आक्ृष्ट 
होती है । वि वके रमणीय पदार्थ उसके आकर्षणका कैन्द्र बनते है, पर 


टी 
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वह उन आकर्षणोकी कसी भी समय ठुकरा कर स्वतन्त्र शो जाती है 
ओर साधना कर निवाणकोी पाती है। कवि बनार्सीदास, भगवतीदास 
रूपचन्ट, बुधजन, भागचन्द, दोल्तरास आदि कवियोने आत्माकी इसी 
अवस्थाकी अमिव्यजना यूबा प्रतीक द्वारा की हे। कवि द्यानतरायने 
ट्स प्रतीक-द्वारा आत्माको समता शुण ग्रहण फरनेका उपदेश दिया है | 
इस प्रतीक्से आत्माकी उस अवस्थावी अभिव्यजना की है, जो अवस्था 
अगुवेगके धारण क्रनेसे उत्पन होती है | कवि कहता है-- 

सुनहु हस यह सीख, सीख मानों सदगुर की । 

गुरुकी आन न छोपि, लछोषि सिध्यामति उरकी ॥ 

उरकी समता गहों, गहो आतम णनुभो सुख । 

सुख सरूप थिर रहै, रहे जगम उदास रुख ॥ 


शिवनायक प्रतीक-द्वारा उस जक्तिशाली आत्माका विश्छेषण किया 
है, जो मिथ्यात्व, राग, छेप, मोहके कारण परतन्त्र है। परन्तु अपनी 
वास्तविकताका परिजान होते ही वह प्रकाशमान हो जाती हे । आत्मा 
अद्भुत शक्तिगाली है, यह स्वमावतः राग, ढेप, मोहसे रहित है, शुद्ध- 
बुद्ध और निरजन है। कवि इसको सम्बोधन कर सुबुद्धि हारा कह- 
लता है--- 
हक वात कहाँ शिवनावक्जी, तुम छायक डोर कहाँ भटके। 
यह कोन घिचक्षण रीति गही, विज्चु देखदि अक्षन सौं अटठके ॥ 
जहें गुण मानों तो सीस कह, तुम खोछत क्यो न पटे घटके। 
घिन मूरत्ति आप विराजत दो, तिन सूरत देखे सुधा गठके॥ 
अरीरबोधक प्रतीकोमे चर्खा, पिजरा भूसा, कॉच और मजूप्रा आदि 
प्रमुख है । ये सभी प्रतीक घरीरकी विभिन्न द्शाओकी अभिव्यजनाके 
लिए आये है ।कवि भृधरदासने चखेके प्रतीक-दारा भरीरकी वास्तविक 
स्थितिका निर्पण करते हुए फह्य है-- 
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श 


चरखा चछता चाही, चरखा हुआ पुराना। 
पग खैँटे हुय हाऊच छागे, उर मदिरा खख़राना ॥ 
छीदी हुईं पाँखडी पसली, फिरे नहीं सनमाना। 
चरखा चछता चाही, चरखा हुआ पछुराना॥। 
रसना तकलीने धर खाया, सो अब केसे सूट । 
समद सृत सूचा नही निकसे, घटी घडी फल टूटे ॥ 
आयु माऊका नहीं भरोसा, अंग चलाचल सागे। 
रोज इलाज मरम्मत चाहे, वेद बाढई हारे ॥ 
नया चरसला रंगा-चंगा, सनका जित्त घुरावे। 
पछटा घरन गये शुन अगले, अब देखें नहिं भावे ॥ 
मोद्य मही कातकर भाई, कर अपना सुरझेरा। 
अंत आग इंधन होगा, भूघर समझ सबेरा ॥ 
गुण या सुख बोधक प्रतोकोम मथ्ु,फूछ, पुष्प, किसलूूब, सोती, ऊपा, 
अमृत, प्रभात, दीप और प्रकाश प्रमुख 6 | इन प्रतीकों द्वारा सुख और 
आत्मिक शुणोकी अनेक तरहसे सुन्दर अभिव्य्जना की गयी हे | 
भघु ऐन्ट्रियक सुखकी भावनाकों अभिलक्त करता ६। ऐन्द्रियक 
सुस्त क्षणविच्वसी १ै। जब जीवन उपवनमे वसन्‍्त आता है, उस समव 
जीवनफा प्रत्येक कण सोन्दर्यने स्वात हो जाता है। उसकी जीवन डाली- 
पर कोफिल कुटू कुद्द करने लगती हे। मल्यानित्फरे स्पर्शसे शरीरमे 
रोमात हे जाता है, हदयसे नवीम अभिलपाएँ जाणत शेती ह | ऐन्द्रियक 
मुस एस प्राणीको आरम्मस आनन्दगप्रद सारू्म पठते है, परन्तु पीछे ठस 
मिश्रित दिसलायी पडने लगते २। मधु प्रतीक-हार कवि घुधजनने 
सासारिक विपवेन्छाया सुन्दर विश्लेषण किया है | उस सुखन्छाकी भावा- 
नुभूतिक लिए ही कबिने सध्ठ अतीकका आायोज्न किया ६ | 
फूछ एर्प सार आनन्दका प्रतीक है। व्यसन्ती रमीर मनसे राशि- 
रशागि अभिलपाओंकी जाएत करता €। हटयसे स्मृतिया, ओंखोम मधुर, 
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स्वप्न और अन्तराल्में उन्‍्मत्त आकाक्षा युक्त मानव जीवमका मूर्तिमान 
रुप पुष्प और फल प्रतीक-द्वारा अभिव्यजित किया गया है | 

किसल्य प्रतीक सासारिक प्रेम, रागमय अनुरक्ति एवं मधुर प्रतदोभनो- 
की अमिव्यक्तिके ल्ए प्रयुक्त हुआ है | वसनन्‍्त ऋतुके आगमनके समय 
नवीन झोपले निकल आती है, मस्त प्रभात रक्त किसलयोकों लेकर मदिर 
भावोका कृजन करता है | फल्त, वासनात्मफ प्रेम उत्पन्न होता है। यह 
अनुरक्ति ससारके विपयोके प्रति सहज होती है । 

मृत आत्मानन्दकी अभिव्यञ्ञनाक़े ल्ए व्यवहृत हुआ है। अनान, 
मिथ्यात्व और राग द्वप-मोह्के निकक ज्यनेपर ज्ञानकलिका अपनी 
पश्चुडियोम विध्पर ओर वासनाको बन्द कर लेती है कोबलछ अपनी नीर- 
वबतामें उसके अनन्त सान्दर्यके दर्गन करती हैं , रजनीके तारे रात भर 
उस आत्मानन्दकी वाट जोहते रहते हैं | यह आत्मानन्द भी कपायोदयकी 
मन्दता., क्षीणता ओर तीतोव्यके कारण अनेक स्पोमे व्यक्त होता है। 
अमृत्त, प्रदीप ओर प्रमाश्-द्वारा आत्मगान और आत्मानन्दकी अमि- 
व्यज्जना की गई है। 

मोती, प्रभात और ऊपा प्रतीको-द्वारा जीवन और जगत्‌के जञाच्वत 
सोन्दर्यकी अभिव्यज्ञना कवियोने की है। भेवा भगवतीदासने भात्मजान 
प्रास करनेकी ओर सकैत करते हुए कहा है-- 

__आई ही छालून बाल अमोरूक, देखहु तो तुम केसी वनी हे 

ऐसी कहूँ तिहुँ छोक्से सुर्दर, और न नारि अनेक घनी है ॥ 

थाही ते तोदि कहूँ नित चेतन, याहुकी प्रीति जो तोसों सभी हैं। 

तेरी ओराधेकी री अनन्त, सो सोपे कहूँ यह जाब गनी हे 


प्राचीन जैन कवियोने जीवनके मार्मिक पक्षोके उद्घाटनके लिए 
अलूकार रुपमे ही प्रतीकोकी योजना की है। नवीन कविताओमे वैचित्य- 
प्रदर्शनके लिए भी प्रतीकोका आयोजन किया गया है। अतएव सक्षेपम 


४ 
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आत्माकी तडपन ओर उसकी वेचेनीकी अवस्थाका चित्रण महाकवि 
वनारसीदासने बडे ही मार्मिक णब्ठोमे क्या है | कवि कहता है-- 
से विरहिन पियके अधीन, थो तरफों ज्यों जल बिन मीन । 
मेरा सनका प्यारा जो मिले, सेश सहज सनेही जो मिले ॥ 


अनुभूतिके दिव्य होने पर जब बह्सिन्मुखी वृत्तियों अन्तरून्मुखी 
हो जाती है, तो बहिर्जगत्‌्म कुछ दिखलायी नही पडता, किन्तु आन्त- 
रिक जगतमे ही दिव्यानुभृति होने लगती है। इसी अवस्थाका चित्रण 
करता हुआ कवि कहता है-- 


बाहिर देखें तो पिय दूर । घ्रट देखें घटम भरपूर । 


जब अनुभव करते-करते लम्बा अस्सा बीत गया और आसत्मदर्शन 
नही हुआ तो उसके वर्यका बोध टूट गया और मुँहसे अचानक निकल 
पड[-- 

अछख असूरति वर्णव कोय । क्बधों पियकों दर्शन होय ॥ 

सुगम पंथ निकट है ठोर। अन्तर आड विरहकी दोर ॥ 

जहँ देखूं पियकी उनहार।| तन मन सरबस डारो बार ॥ 

होहुँ मगनसे द्रशन पाय। ज्यों दरियासे बूंद समाय ॥ 

पियको मिझो अपनपों खोय | ओला गरू पानी ज्यों होय ॥ 


घतुर्थ अवस्थामे पहुंचनेपर, जब कि मोनर्मासे रमण होने ही वाल 
है, आत्मानुभूति की निम्न पुकार होने लगती शै-- 

पिय सोरे घट में पिय साहि, जल तरग ययो हिविधा नाहि। 

पिय सो करता में करतूति, पिथ ज्ञानी में ज्ञान विभूति ॥ 

पिय सुख सागर में सुख सींच, पिय शिव मंदिर में शिव नींव ॥ 

पिय ब्रह्मा से सरस्वति नाम, पिय माधव मों कमला नाम ॥ 

पिय शकर में देवि भचानि, पिय जिनवर से केवलि वानि ॥ 


ग्यारहवोँ अध्याय 
सिंहावलोकन 


हिन्दी-जेन-सा हित्यका आरम्भ ७वी शत्तीसे हुआ है। अपग्रश भाषा 
ओर पुरानी ौिन्दीमे सबसे प्राचीन रचनाएँ जैन-कवियोंकी ही उपलब्ध 
हैं। इन दोनो भाषाओमे विपुल परिमाणमे ग्न्थौका प्रणयन कर हिन्दी- 
साहित्यके लिए उपजाऊ क्षेत्र तैयार करना जैन-लेखकोका ही कार्य है। 
भले ही सकीर्णता और साम्प्रदायिक मोहमे आकर इतिहास निर्माता इस 
नम सत्यको स्वीकार न करे। साहित्यका अनुशील्न पूर्वोक्त प्रकरणोमे 
किया जा चुका है, अत. यहॉपर समयक्रमानुसार कवियोकी नामावली 
दीजा रही है । 

जाठवी शताव्दीमे स्वयभूदेवने हरिवशपुराण, पठमचरिउ (रामायण) 
और स्वयम्भू छन्‍्द, दुशवीं शत्ताउदीमे देवसेनने सावयधम्म दोहा, पुष्प 
दन्‍्तने महापुराण, वोधर चरित और नागदुमार घरित ; योगीन्द्रदेवने 
परमात्मप्रकाभ दोहा और योगसार दोहा , रामसिह मुनिने दोहापाहुड 
एवं धनपाल कविने भविसयत्तकहा ल्खिी है। ग्यारहवी द्ातावदीमें कन- 
कामर मुनिने क्श्कप्डु चरित , जिनदत्तसूरिने चाचरि, उपदेश रसायन 
और काल्स्वरूप कुछक रे हें। बारहवीं शताव्दीमे हेमचन्ड्रसूरिने 
प्राइत व्याकरण, छन्‍्दोनुशासन, और देशीनाममाला आदि, हरिमद्र- 
सूरिने नेमिनाथ चरित, शाल्मिद्र सूरिने वाहुबल्रिस, सोमप्रभने कुमार- 
पाल प्रतिबोध, जिनपञ्म सूरिने स्थूछमद्र फाय और विनयचन््र तूरिने 
नेमिनाथ चतुप्पदिकाकी रचना की है| 

१३ वीं शताव्दीम रासा गअन्थ और कथात्मक चडपई प्नन्‍्थ रे 
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गये है । इस शताब्दीके स्वयिताओपर अपभ्रशका पूरा प्रभाव है। अनेक 
कवियोने अपभ्रश भाषामें भी काव्यग्रन्थोकी रचना की है। यो तो अप- 
अ्रश साहित्यकी परम्परा १७वी गती तक चलती रही, पर इस शताव्दी- 
के जैन स्वयिताओने हिन्दी भाषपामे काव्य ल्खिना आरम्भ कर दिया 
था। विधषयकी दृष्टिसे इस छतीके काव्योमे हिसापर अहिसिकी ओर 
दानवतापर भानवताकी विजब दिखलानेके लिए पोराणिक चरितोके रण 
भरकर महापुरुषोके चरित वर्णित किये गये है। कलाकारोने काव्यकलाको 
रस, अलकार ओर सुन्दर व्यपूर्ण छन्‍्द तथा कवित्तो-द्वारा जलकृत 
किया है। अपश्रशके कलाकारोमे ऊक्खण कविका अणुत्नतरत्नप्रदीप, 
अम्बदेव सूरिका समररास, और राजशेखर सूरिका उपदेगामृत तरगिणी 
और नेमिनाथ फाग प्रसिद्ध काव्य ग्रन्थ है। 

हिन्दी भाषाके काव्योमे जम्वूस्वामी रासा, रेवतगिरि रासा, नेमि- 
नाथ चठपई, उपदेशमाला कथानक ऊृप्पय आदि काव्य प्रमुख है। 
यद्यपि इन ग्रन्थोमे काव्यत्व अल्प परिमाणमे और चरित्र तथा नीति 
अधिक परिमाणमे है, तो भी हिन्दी काव्य साहित्यके विकासको अवगत 
करनेके लिए इनका अत्यधिक महत्व है। 

१४ थी शताव्ढीस मानवके आचारको उन्नत ओर व्यापक बनानेके 
लिए, सप्तक्षेत्र रास, सघपति समरा रास और कच्छुलि रासा प्रभृति प्रमुख 
रचनाएँ लिखी गयी है | 

१५ वी शतावदीसे भद्टारक सकल्कीर्िने आराधनासार प्रतिबोध, 
विजयभद्र या उदवन्तने गौतम रासा, जिनउदय गुरुके शिष्य और ठक्कर 
माल्हेके पुत्र विड्णू ने शानपच्मी चडपई ओर दयासागर सूरिने 
धर्मदत्त चरित्र रवा है। अपभ्रश भाषामे महाकवि रहइधघूने पार्श्चपुराण, 
सहेसर चरित्र, सम्यक्तवगुणनिधान, सुकोशलूचरित, करकण्डुचरित, उपदेश- 
रलमाला, आत्मसम्बोध काव्य, पुण्यासवकथा ओर सम्यक्त्वकोौस॒दीकी 


रचना की है | काव्यकी दृष्टिसे रइधूके अन्थ उच्चकोटिके हैं । 
१४ 
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१६ थीं शत्ताब्दीम अक्म जिनदास युग्ग्रवर्तक ही नही, थुगान्तरकारी 
कवि हुए है। इन्होंने आदिपुराण, श्रेणिक चरित, सम्यत्तवरास, यशोधर 
रास, धनपाल्रास, * अतकथाकोग, दशल्क्षणत्रत कथा, सोलह कारण, 
चन्दनपष्ठी, मोलसप्मी, निर्दोप सप्तमी आदि मानवताके प्रतिष्ठापफ 
अन्थ रवे | इसी शताब्दीमे चतुरुमल्ने नेमीम्बर गीत बनाया और घर्म- 
ढासने धर्मोपदेश श्रावकाचार रचा | 


हिन्दी जैन काब्यके विकासके लिए सन्रहवी शताब्दी विशेष 
महत्त्व की है । इस शततीमे गद्य और पत्च दोनोमे साहित्य ल्खि गया । 
महाकवि बनारसीदास, रूपचन्द ओर रायमल जैसे श्रेष्ठ कवियोको उत्यन्न 
करनेका गौरव इसी शतीको है । इनके अतिरिक्त त्रिभुवनदास, हेमविजय, 
कुँवरपाल और उदयराजपतिकी रचनाएँ भी कम गौरवपूर्ण नही है। गद्य 
ल्खकोमे पाण्डे राजमटल एवं अखराजकी रचनाएँ प्रमुख मानी जाती है। 
राजभूपणने लेक निराकरण रास, ब्रह्मवस्त॒ने पार्श्यनाथ रासो, मुनिकल्याण 
कीर्तिने होलीप्रबन्ध, नयनसुखने मेघमहोत्सव, हरिकल्शने हरिकल्श, 
रूपचन्दने परमार्य ठोहा शतक, परसार्थगीत, पद्‌ सग्रह, गीत परमाथी, 
पञ्चमगल, नेमिनाथ रासो, रायमलने हनुमन्‍्त कथा, ग्रयुम्न चरित, 
सुदर्शन रासो, निर्दोप सप्तमीत्रत कथा, नेमीश्वर रासो, श्रीपाल रासो, 
भविष्यदत्त कथा, त्रिभुवनचन्द्रने अनित्यपण्चाभत्‌ , प्रास्ताविक दोहे, 
पद्द्॒व्य वर्णन और फ़ुठकर कवित्त, वनारसीढठासने बनास्सीविलास, 
नाटक समयसार, अर्द्धभथानक और नाममाला, कल्याणदेवने देवराज 
बच्छरज चडपई, माल्देवने भोजप्रवन्ध, पुरन्दरकुमार चउठपई, पाण्डे 
जिनदासने जम्बूचरित्र, जानसूयोदय, पाण्डे हेमराजने प्रवचनसार टीका, 
प्चास्तिकाय टीका और भाषा भक्तामर, विद्याकमल्ने भगवती गीता, 
मुनिल्वण्यने रावण-मन्दोदरी सवाद, गुणसूरिने ढोल सागर, दण- 
सागरने अज्ञनासुन्द्री सवाठ, मानशिवने भाषा कवि रस मजरी, कैशव- 
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ढासने जन्मप्रकाशिका, जय्मल्ने वावनी गोरा वादलकी बात, प्रेम बिलास 
चडपई एवं हसराजने हसराज नामक ग्रन्थ लिखा है | 

१८ वी शतावदीस हेमने छन्‍्द मालिका, केसरकीत्तिने नामर्नाकर, 
विनयसागरने अनेकार्थनाममाल, कुअरकुभाल्ने लखपत जयसिन्धु, 
मानने सयोग द्वा्तरिशिका, कवि विनोदने फुथ्कर पद्म, उदबचन्द्रने अनूप- 
रसाल, उठयराजने वेद्य विरहणि प्रबन्ध, मानसिह विजयगच्छने राजविल्यस, 
मुबुद्रविजयने प्रतापसिहका शुण वर्णन; जगरूपने भावदेव सूरिरास, ल्थ्सी- 
बबलभने कालज्ञान; धर्मसीने उस क्रिया, समरथने रसमजरी, रामचन्द्रने 
रामविनोद, दीपचनद्धने वेद्रसार बाल्तन्त्रकी भाषा वचनिका , जयघधर्मने 
शकुन प्रदीप, रामचन्द्रगे सामुद्रिक भाषा, नगराजने सामुद्रिक मापा; 
लाल्चन्द्रने स्वरोग्य भाषा टीका, स्नणेखरने ख्नपरीक्षा, ल्थ्मीचन्द्रने 
आगरा गजल, सेत्तलने उदयपुर गनल और चित्तौड गजल, मनरूप 
विजयने झनागढ़ वर्णन, उदयचन्द्रने बीकानेर गजल; दुर्गादासने मरोट, 
किसनने कृष्णा बावनी; केशवने क्रेशथव बावनी, जिनटर्पने जसराज वावनी 
ओर हृथ्मीवललभने हेमराजबावनी नामक गन्थ लिखे । 

इसी शताब्दीम जिनहर्पने उपदेशछत्तीसी सवैया, भेया भगवतीदासने 
ब्रञ्मविद्यस; द्यानतरायने उपदेशणतक, अक्षरी बावनी, धर्मविल्लस ओर 
आगमविद्ास , पण्डित भिरोमणिदासने धर्मसार , बुल्यकीदासने महा- 
भारत और प्रध्नोत्तर श्रावकाचार, पण्डित श्यामल्पल्ने सामायिक पाठ ; 
विनोषीछल्ने श्रीपाल्चरित्र ; पण्टित ल्थ्मीदासने यभोपरचरित्र और 
रर्मप्रयोध , पंडित शिवराल्ने चर्चासागर ; भृूघरदासने जैनशतक, 
पार्स्यपुराण और पदसग्रट ; आनन्दघनने आनन्दबहत्तरी; यणोचिजयने 
जमसबिलास , विनयविजवने विनवविलास, विसनसिहने क्रियाकोभ, भड़- 
बाएवरिन शोर राजिमोजन कथा ; मनोहरलल्ने धर्मपरीक्षा, जोधराज 
गोदीदाने सम्पत्तवकामुदी, उुशाल्चन्द्र कालने हरिवश्पुराण, पद्मपुराण 
ओर उत्तरपुराण; रूपचन्द्रने नाटक समयसारकी टीका, प० दोलतरामने 
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एस्िशमसमा। साय रा, पप्साणरी रूमानिश, ध्यदिषुराणरी दच- 

ईद फिर पा का ८ | (38 ध्द हज जज 

निया, पा गधा /॥ चयतिया करे आपानाथरियर्ी स्लना यो है । 

९ कक | ब्द हे ५ शा की मल हि 
रएगर्यियर्न वि कदेपण, टगठगंग्द थागमबिलास, रम्यमबर री मुदी, 
कक ० कक हें. के अंक मल जोक डा कक रर 
परतानल्पयीण आदि नेक अन्य; उननोधिमे जपिशदियान्द स्नगाला, 


५ हैँ साठ) बसलिता, हांयसम्दमे श्यनार्णद, 
किन एश्खदाउारा सन ना, हॉंयसस्न शानाए॑ंड, विय- 


डाई 


7 
खान मदनर्ाँ: ग्ाधर में औपाहसरिफ, जपस्गराने 
भार न संदसयारात, ईरान: पार चिप अ“अरगरसपनस 
का 
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निभापप-्चीओे, भममकंदरगणिद प्रशमलिन्तामणि, शरविव्ययतिने 
पट वी टीवी, शान विणए पति मं पेंचरिच एस लाभाएउनने उपयदी 
अमथापी सतना 4 ४ | 

शशीसर्यी शाताइइस सोटरमल्ने भोग्मव्यारती दसनिया, ग्लिक- 
गोरी सायनिकया, #व्धिमारणी बच निव्ध, एपणरारगी बचनिशा ओर 
आतसगसदपंसनवी गसनिता, इंबचनाने शवार्थलिियों बसनिएा, द्रब्य- 
सटशपी सचनिता, स्थामितरिग्रेषालुप्रे आाएी खचानेणा, आह्मस्याति- 
सारणी गननिया, परीक्षाटुंगा दचनिया, देयागस सचनिया, 3ष्पाहुटकी 
बसनिया, -ज्ार्णय्ती बननिशा झीर भतक्ताग्र्गी वचनिका, दृनन्‍्दावन- 
ल्पल्ने युन्दायनॉविलास, चवनुविद्यति णिदएंप्पपाठ और तीसचीबीसी 


डा क 


पएयापाठ ; भूनरगिसने पुरपार्भसिद भू पाय बसनिझा और चर्चासमाधान, 
बुभदगने वस्वाथपोष, छुधजनसतसर्ट, पन्‍्चास्तिकाप भागा और छुघजन- 
पिलयस ; दीपचन्दने शानदर्पण, अनुभवप्रसण ( गष), अनुमवविलास, 
आत्मायलोप्न, चिद्दिल्तस, परमात्मापुराण, स्वरुपानन्द और अध्यात्ता- 
पस्चीसी, शानसार या शानानन्दने शानविलास और समयतरऊ्ध, रज्न- 
विजयने गजल, कर्पूरवितय या चिंदानन्दने त्वरोदय, टेकचन्दने तस्वार्थ- 
की धुतसागरी टीकाकी बचनिका , नथमल विल्ायलाने जिनगुणविलास, 
नागऊुमारचरित, जीवन्धर चरित और अम्बूस्थामी चरित ; डालरासने 
गुरुपदेशभावकाचार, सम्यवत्वप्रकाश और अनेक पूजाएँ ; सेवारामने 
एनुमच्चरित्र, आन्तिनाथ पुराण और भविष्यदत्त चरित्र, देवीदासने 
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परमानन्दविलास, प्रवचनसार, चिह्चिछास वचनिका ओर चोबीसी पाठ ; 
भारामस्लने चारुदत्तचरित्र , सप्तत्यसन चरित्र, दानकथा, शीलकथा, 
ओर राजिभोजनकथा, शुलबरायने शिखिरविलास , थानसिहने सुबुद्धि- 
प्रकाश , नन्‍्ठछाल छावडाने मृलाचारकी चचनिका , मन्नाछार सामाकर 
ने चरित्रसारकी वचनिका, मनरद्जछालने चोबीसी पूजापाठ, नेमिचन्द्रिका, 
सप्तव्यसन चरित्र, सपऋषिपूजा, षदकर्मोपदेश रत्नमाला, वरागचरित्र, 
विमलनाथपुराण, भिखिरविद्यस, सम्यक्तवकोम॒ुठी, आगमशतक और 
अनेक पूजा ग्रन्थ, चेतनविजयने ल्घुपिंगल, आत्मबोध और नाममाला, 
मेघ्राजने छन्दप्रकाग, उदयचन्दने छन्द प्रबन्ध, उत्तमचन्दने अलकार 
आशयब मडारी, क्षमाकल्याणने अबड चरित्र और जम्बूकथा; जानसागरने 
माला पिगल, कामोद्दीपन, पूरबदेण वर्णन, चनन्‍्द चौपाई समालेचना 
ओर निहाल बावनी, मूलकचन्दने वेद्य-हुलास , मेघने मेघविनोद और 
मेघमाला, गगारामने लोलिब राजभापा, सूरतप्रकाश और भावनिदान, 
चैनसुखठासने गतरलोकीकी भापा टीका, रामचन्द्रने अवपदिणा शकुना- 
वी, तत््वकुमारने रत्न परीक्षा, शुरुविजयने कापरडा, कल्याणने गिरनार 
सिद्धाचछ गजल, भक्ति विजयने भावनगर वर्णन गजरू; मनरूपने मेडता 
वर्णन, पोर्न्दर और सोजात वर्णन रघुपतिने जैनसार बावनी, निहालने 
ब्रह्मावनी, चेतनने अव्यात्म बाराखडी, सेवाराम शाहने चोबीसी पूजा- 
पाठ, यति कुणरुचन्द्र गणिने जिनवाणी सार, हरजसरायने साधु शुणमाल 
ओर ठेवाधिदेवस्तवन, क्षमाकल्याण पाठकने साथु प्रतिक्रण विधि ओर 
शआवकग्रतिक्रणण विधि एवं विजयकीत्तिने श्रेणिकचरिज्रकी रचना की है | 

विक्रमकी २० वी शर्तीके आरस्ममे एवं ६० सन्‌ की १९थी गती- 
के अन्तसे प० सदासुखने रक्नकरण्डश्रावकाचारकी टीका, अर्थप्रकाशिका, 
समयसारकी टीका, नित्य पूजाकी टीका ओर अकलकाप्टककी टीका, 
भागचन्दने जानसूबोंद्य, उपदेश सिद्धान्तर्नसाल्य, अमितगतिशआवका- 
चार टीका, प्रमाण परीक्षा टीका और नेमिनाथ पुराण; दोलतरामने 
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छादाल; मुनि आध्मासमने “गे तस्पातर्म, वाबनि्णय प्रसार और 
जगाने नेगिर भारयर। यनि खीग्रत्चस्टने सम्प्रदाय झिव््य, चस्पागंसने 
गोतग परीक्षा, ससुमस्दी "सजासार डीगा, नर्नासागर थ्यर बोगसार; 
छापपतिन शादशानुपेशा, सनमोदन पसासियां, उप्मग्रशाण आर खिल्षा 
प्रवान, जीररीहान ने परामान्िषनविद्तियाी डीडा; सस्दरामने योग- 
सार सचनिवा, यश्मीवस्थरित और विलेक्सारणथ, नाथूसम टोसीने 
सुदुगान भरित, सिद्धिध्रिय स्तीट, महप्राल लस्खि, स्त्वतरायक्ाक्‍राचार 
डीफा, समाधितल दौरा, दर्शनसार और परमासाप्रराण दीया पत्न- 
हल्ने विदश्नथी वद्ध आर उत्तर पुराण बचानहा; पाससदासने जानझयो- 
दये और सार लापुविदतिरायी बचनिया; पलेहल्यटने विवाह पद्धति, 
देशायतार नाठ्छ, राणयरानितक्ालहार टीका, सलज्रए दीया, तच्ार्थ- 
यूत टीया और स्यायदीपिया बचनिता, वस्तावस्शल रतनलालने जिन- 
दत्त सरिय, नेमिनाथ पुराण, चनन्‍्उप्रम मुराण, भविष्यदत्त चरित्र प्रीति- 
कर सरिस, प्रयुम्भचरित, मतक्थाफ़ोंग सौर अनेक पृजाएँ, चिदानन्दने 
सवा साबनी और स्वरोदय; मापल्ाल दैनाठाने ग्रपुम्म चरित्र बच- 
निया, गहाचद्ने मशपुराण और स्गमायरिक पाठ, मिहिस्वन्दने सजन- 
सित्तवस्ल्म पयानुवाद, हीराचन्द अमॉल्यने पचपृजा, गिवचन्दने नीति- 
बाक्यामृत टीवा, प्रभोत्तर ग्रवकाचार और तत्वार्थवी बचनिया, शिवजी- 
हालने रलवरष्टबवनिया, चर्चासयट, बोधसार, अध्यात्मतरगिणी 
एव स्वरूपचन्दने मंठनपराणय बचनिका और निलेक्सार टीका आदि 
अन्थोवी रचना की हें । 

श्स्घी सन्‌ की २ ०पीं शर्तीमें शुरु गोपाल्दास वेरेया, बा० जैंनेन्द्र- 
किशोर, जवाहरव्यल चेय, महात्मा भगवानदीन, बा० सरजभानु वकील, 
प्‌ृ० पतन्नाव्वल बाकलीवारु, प० नाथ्राम प्रेमी, प० सुगलक्शोर मुख्तार, 
सत्यभक्त प० दरयारीलाल्, अर्जुनललू सेठी, लाला सभीलाल्जी, बाबू 
दयाचन्द गोयलीयू, मि० वाठीलल मोतीलाल गाए, ज० शीतल्प्रसाद, 
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मुनि जिनविजय, वाबू माणिकचन्द, बाबू कन्हैयालाछ, प० दरयावसिह 
सोधिया, खूबचन्द सोधिया, निहालकरण सेठी, प० खूबचन्द शास्त्री, 
प० मनोहरताल शास्त्री, प० केलाशचन्द्र शास्त्री, प० फूलचन्द्र शास्त्री, 
प० महेन्द्रकुमार न्यायाचार्य, मुनि शान्तिविजय, सुनि कल्याणविजय, 
छाला न्‍न्यामतसिह, स्व० भगवत्स्वरूप भगवत, कवि गुणभद्र आगास, 
कवि कल्याणकुमार 'शजि', कृष्णचन्द्राचार्य, सनि कन्तिसागर, अगर- 
चन्द्र नाहटा, वीरेन्द्रकुमार एस०ए०, प० लालारास शास्त्री, प० मक्खन 
छाल शास्त्री, कविवर चेनसुखदास न्यायतीर्थ, प० अजितकुमार शास्त्री, 
प० हीराछाल सिद्धान्त शास्त्री, प्रो० हीराल्ाछ, एम० ए०, पी०एसच०डी०, 
प० के० भुजवली शास्त्री, प्रो० राजकुमार साहित्याचार्य, प० सुखलाल 
सघवी, प० अयोव्याप्रसाद गोयलीय, बा० ल्क्ष्मीचन्दजी, प० चन्दाबाई, 
प० बारूचन्द्र एम० ए०, प्रो० गो० खुशाल्चन्द्र जैन एम०ए०, प० 
दरखवारीलाल न्यायाचार्य, प्रो० देवेन्द्रकुमार, कवि पन्नाछाल साहित्याचार्य, 
प्रो० दल्सुख मालवणिया, प० वाल्चन्द्र भारी, बा० छोटेलाल एम० 
आर० ए० एस, प० परमानन्द जास्त्री, श्री महेन्द्र राजा एम० ए०, 
पृथ्वीराज एम० ए०, प० बल्भद्र न्यायतीर्थ, डा० नथमल टाटिया, 
श्री जैनेन्द्रकुमार जेन, कवि तन्‍्मय बुखारिया, कवि हरिप्रसाद हरि, 
मेंवरलाल नाहटा, कवि 'सुधेश” आदि साहित्यकार उल्लेख योग्य है | 
इस प्रकार हिन्दी जैन साहित्य निरन्तर समृद्धिशाली होता जा रहा है। 


कतिपय ग्रन्थग्बयिताओंका संक्षिप्त परिचय 
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विभमान है। सण्यलामीगस्पी भागारा सग्ना निम्न प्रभार हे । 


डे 


५ 
8 २६६ के फयस्तामी राग! ए। रचनय ये 


ज्िण घड़घधिस प्य नमेत्रि गुद्धरण नमेधि। 
परसस्वामिि धणं घ्रिय भविद निमुर्णेवि ॥ 
परि सानिध सरसत्ति देशि सीयरय इष्टाणउ। 
जय रपामिदि (सु) गृणगहण सरेधि इसाणउ ॥ 
संवुर्दीधि सिरे भरप्रित्ति तिह नयर पहाणठ । 
राणगृह नामेण नयर पहयी घक्साणड ॥ 
विजयसेन सरि-इनके पझिप्प बन्तुपात्मस्त्री प। बलुपालने 
समत््‌ १२८८ दे, हुगभग़ गिर्तारफा सप्र निराला था| विययसेन उरिने 
ग्नस्त गिरिगसाफी रचना एस यात्रा तथा एस यात्रा गिरिदार पर क्ये 
गये जीणोणरका लेगाणोसा गलत करनेती लिए यो है| इस यम्थक्ी 
भाषा पुरानी हिन्हीई, पर गुण्रातीश प्रभाव स्पष्ट हैं। नमूना निम्न 
प्रवार ऐ-- 
परमेसर तित्येसरए पयपकज पणसेधि । 
भणिसु रास रेपतगिरि-अविकदिधि झुमरेवि॥ 
गामागर-पुर-यय गहण सरिसिरवस्-सुपएसु। 
टेपभूमि दिसि पच्छिमह सणहरु सोरठ देसु ॥ 
विनयचन्द्र सूरि--सस्कृत और प्राकृत भाषाके मर्मज्ञ विद्यन्‌ 
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कवि विनयचन्द्रसूरि है। इनका समय विक्रम सबतकी तेरहवी शती है। 
इनके गुरु रक्लसिह थे। कवि विनयचन्द्र सस्कृत, प्राकृत और हिन्दी इन 
तीनों ही भाषाओमे कविता करते थे। आपके दारा हिन्दी भापामे निमि- 
नाथ चतुष्पटिका' नामक ४० पद्मोका एक छोटा-सा ग्रन्थ तथा उपदेश- 
माला कथानक छप्पय ८१ पद्मोका अन्थ उपलब्ध है। नेमिनाथ चठपईसे 
प्रास्मकी कुछ चौपाइयों निम्न प्रकार है-- 


सोहग सुंदुरु घण छावन्नु, सुमरवि सामिड सामरवन्नु। 
सखिपति राजलू चढि उत्तरिय, बार मास सुणि जिम वज्वरिय ॥१॥ 
नेमिकुसर सुमरवि गिरतभार, सिद्धी राज कंन्‍न छुमारि। 
श्रावणि सरवणि कडुए मेहु, गज्जद विरहि रिश्लिज्जहु देहु ॥ 
विज्जु झवक्कइ रक्‍्खसि जेब, नेमिहि विणु सहि सहियह केव । 
सखी सणइ सासिणि सन झूरि, दुज्जण तणा मनवछित पूरि ॥ 
गयेड नेमि तठ विनठउड काइ, अछट्ट अनेरा चरह सथाई। 


अम्वदेय--यह नगेन्द्रगच्छके आचार्य पासड सूरिके शिष्य थे। 
इन्होने सवत्‌ १३७१ से सघपति समरारास नामक ग्रन्थ लिखा है। 
अणहित्लपुर पद्चनके ओसवाल शाह समरासघपतिने सबत्‌ १२७१ से 
शबत्रुक्षयती थंका उद्धार अपार धन व्यय करके कराया था। कविने इसी 
इतिवृत्तकों लेकर इस रास ग्न्थकी रचना की है। भाषा राजस्थानीका 
परिष्कृतरुप है | कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 
वाजिय सख असंख नादि काहरू दुडुहुडिया | 
घोडे चडइ सब्लारसार राउत सीगडिया ॥ 
तड देघालउठ जोतन्िवेगि घाघरि खु झमक्कइ । 
समदकिसम नवि गणह कोइ नवि वारिड थक्तड॥ 


जिनपञ्मसूरि--इनके पिताका नाम आवाशाह और पितामहका 
नाम लक्ष्मीघर था | यह खीमड कुलमे उत्पन्न हुए थे | सवत्‌ १३८९ मे 


२६८ हिन्दी-जेन-साहित्य-परिशीलन 


ज्येष्ठ झुक्ता.मी सोमवारकों व्वजा, पताका, तोरण, चन्दन सालादिसे 
अलक्षत आदीश्वर जिनाल्यमे नान्दिस्थापन विधि सहित श्री सरस्वत्ी- 
कृष्ठाभरण तरुण प्रमाचार्यने खरतरगच्छीय जिनकुशल सूरिके पदपर 
इन्हे प्रतिष्ठित किया था | गाह हरिपाल्ने सघभक्ति ओर गुरुभक्तिके 
साथ इन्हे युगप्नधानपद वडे उत्सतवके साथ प्रदान किया था। इन्ही 
आचार्यने थूलिभद्रफागु चेत्रमहीनेमे फाग खेलनेके लिए रचा है। 
कविताका नमूना निम्न प्रकार है--- 

ऊह सोहग सुन्दर रूपचंतु शुणमणि भंडारों। 

कंचण जिम झलकंत कंति सजम सिरिहारों ॥ 

थूलिभद्र मुणिराड जास महियली बोहतउ। 

नयरराय पाडलियमॉहि पहूतउ विहरतउ ॥ 


विजयभद्ग--इनका अपर नाम उदयवन्त भी मिलता है | इन्होने 
सवत्‌ १४१२ मे गौतमरास नामक अन्य रचा है। कविताका नमूना 
निम्न प्रकार है-- 
जबूदीबि सिरभरइखित्ति सोणीतलमंडणु । 
सगधदेस सेघिय नरेस रिउ-दुल-बल खंडणु ॥ 
घणवर गुब्बर नाम गास्ु जहि गुणगण सज्जा। 
णिप्पु बसे बसुभूइह तत्थ जसु पुहवी भज्जा ॥ 


ईश्वरखूरि--ईश्वरसूरिके गुरुका नाम शान्तिस्रि था । इन्होने 
माडरूगढके बादभाह गयासुद्दीनके पुत्र नासिरुद्दीनके समय--वि० 
स० १५५५--१५६९ में पुज मन्ज्रीकी प्रार्यनासे स० १५६१ में ढलि- 
तागचरित्रकी रचना की है | इनकी भाषा प्राकत और अपकश्रश मिश्रित 
है। कविताका नमूना निम्न है-- 
महिमह॒ति सालवदेस, धण कणयलच्छि निवेस। 
तिहँ नयर मँंडवहुग्ग, महिनवड जाण कि सरग ॥ 
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तिहँ अतुलबल गुणवंत, श्रीग्याससुत जयदंत। 
समरत्य.. साहसघधीर,  श्रीपातसाह चिसीर ॥ 
संवेगसुन्द्र उपाध्याय--इनके गुरुका नाम जयसुन्दर था तथा 
यह वडतपगच्छके अनुयायी थे। इन्होंने सवत्‌ १५४८ मे 'साराबिखा- 
चनरासा' नामक उपकेशात्मक ग्रन्थकी रचना की है | इस अन्थमे आचा- 
रात्मक विपय निरुपित है। 


महाकवि रइधू--इनके पितामहका नाम देवराय और पिताका 
नाम हरिसिह तथा माताका नास विजयश्री था। यह पद्मावती पुरवाल 
जातिके थे। ये गहस्थ विद्वान थे। कविकुल तिलक, सुकवि इत्यादि 
इनके विशेषण है। ये प्रतिशाचार्य भी थे। इन्होने अपने जीवनकालमे 
अनेक मूर्तियोकी प्रतिष्ठाएँ कराई थी। इनके दो भाई ये--बाहोर और 
साहणसिह | इनके दो गुरु थे--अहामश्रीपाल ओर भद्दरक यशःकीर्ति | 
भटरकजीके आशीवादसे इनमें कवित्व गक्तिका स्फुरण हुआ था तथा 
अह्श्रीपाल्से विद्याव्ययन किया था। कविवर रइधू ग्वाल्यिरके निवासी 
थे। इनके समकालीन राजा ड्रैंगरसिह, की्त्तिसिह, भद्धरक गुणकीति, 
भद्दरक यज्ञःकीर्ति, भद्दरक मल्यकीति और भद्द रक गुणभद्र थे। 

इनका समय १५ वी शतीका उत्तरार्ड और १६ वी शतीका पूर्वार्ष 
है। इन्होने अपनी समस्त ग्चनाएँ ग्वालियरके तोमरवशी नरेश ड्रैंगर- 
सिह और उनके पुत्र कीर्तिसिहके शासनकाल्मे लिखी है। इन दोनो 
नरेगोका शासनकाल वि० स० १४८१ से वि० स० १५३६ तक माना 
जाता है। कविने 'सम्यक्त्वगुणनिधान'का समात्तिकाल वि० स० १४९२ 
भाद्रपद शुक्ला पूर्णिणा मगल्वार दिया है। इस ग्रन्थकोी कविने तीन 
महीनोमे लिखा था। सुकोशलूचरितका समासिकाल वि० स० १४९६ 
माघ कृष्ण दशमी बताया गया है | 

सहाकवि रइधू अपश्रद् भाषाके रससिद्ध कवि है। आपकी रच- 
नाओमे कविताके सभी सिद्धान्त सन्निहित है। आपकी कृतियोकी एक 
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विशेपता यह भी है. कि इनमे काव्यके साथ प्रशस्तियोम इतिहास भी 
अकित किया गया है । आपने अपनी र्वनाएँ प्रायः ग्वाल्यिर, दिल्ली 
ओर हिसारके आस पासमे ल्खि है | अत. उत्तर मारतकी जैन जनताका 
तत्कालीन इतिद्ृत्त इनमे पूर्णर्पसे विद्यमान है। हरिवश पुराणकी आदर 
प्रशत्तिम बताया यया है कि उस समय सोनागिरिसि भद्दरक झुभचन्द्र 
पदारूढ हुए थे | इससे अनुमान किया जाता है कि ग्वाल्यिर भद्ट रकीय 
गद्दीका एक पद्ट सोनागिरिस भी था। 'सम्मइजिनचरिड 'की प्रशस्तिमे 
आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रकभी विभाल्मूर्तिके निर्माण किये जानेका 
उल्लेख है। पक्तियों निम्न प्रकार हे . 
तातस्सि रवणि वंभवय भार भारेण 
सिरि अयखालंफ बसम्सि सारेण। 
ससारतणु-भोय-णिव्विण चित्तोण 
घर धस्म झाणामएणेव तित्तेण। 
खेल्हाहिहाणेण. णम्मिऊय गुरुत्तेण 
जसकिसि विणयत्त सडिय गुणोहेण । 
भा सपण दावाग्ग उद्वण णणदाण 
ससारजलरासि उच्चार चर जाण | 
तुम्हहद पाएण भव दुह-फयंत्तरस 
ससिपह जिणेद्स्स पढिमा विसुद्धस्स । 
काराविया मइजि गोपायले छुग् 
उठुचावि णामेण तिथम्सि सुद्ट सम । 
यशोधर्चरित और पुण्याखव कथाकोशकी प्रशस्तिमे भी अनेक 
ऐतिहासिक उल्लेख हैं । कविने अपनी रचनाअमि तत्कालीन जैन समाज 
का मानचित्र दिखलानेका आयास किया है। इनकी निम्न रचनाएँ 


प्रसिद्ध है . 
सम्यक्त्वजिनचरित, मेवेश्वस्वरित, त्रिपष्टिमहापुराण, सिडचक्रविधि, 
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बलभद्गरचरित, सुद्दर्शनशीलकथा, धन्यकुमास्वरित, हरिवशपुराण, सुका- 
शरूचरित, करकण्डुचरित, सिद्धान्ततर्कसार, उपदेशरतमादा, आत्म- 
सम्बोधकाव्य, पृुण्यालवकथा, सम्बकत्वकौसुदी तथा पूजनोंकी जयसा- 
लाएँ | इन्होने इतना अधिक साहित्य सवा है, कि उसके प्रकाशनमात्रसे 
अपभ्रशश साहित्यका माण्डार भरा-पूरा दिखलायी पडेगा। 


रूपचन्द--कवि रूपचन्दजी आगराके निवासी थे। थे महाकवि 
बनारसीठासके समवाढ्ीन है। यह सरससिद्ध कवि है। इनको रचनाएँ, 
परमा4 दोहा शतक, परमार्थ गीत, पदसग्रह, गीतपरमार्थी, पचमगल एव 
नेमिनाथरासो उपलब्ध है | कबिताका नमूना निम्न प्रकार है--- 


अपनो पदु न विचारऊे, जहो जगतके राय । छः 
भवचवन छासक हो रहे, शिवछुर सुधि विसराय ॥ 
भवचघन भरमत ही तुम्हें, बीतो कार अनादि | 

अब किन घरहिं सेंचारई, कत दुख देखत घादि ॥ 
परस अतीन्द्रिय सुख सुनो, तुसहि गयो सुलझाय । 
क्रिब्च्ित इन्द्रिय सुख छगे, विपयन रहे छुभाय ॥ 
घिपयन सेवते सये, तृष्णा ते न छुझाय। 

ज्यों जरलू खारा पीवत, बाढे तृपाधिकाय ॥ 


पाण्डे रूपचन्द--इन्होने सोनगिरिस जगन्नाथ श्रावकके अव्ययनके 
लिए. कवि वनारसीदासके नाटक समयसारपर हिन्दीटीका सवत्‌ १७२१मे 
लिखी है। ग्रन्थकी भाषा सुन्दर ओर  प्रौढ है। इस अन्यकी प्रशस्तिसे 
अवगत है कि यह अच्छे कवि थे | इनकी कविताका नम्नता निम्न है--- 


पड ४5. 


पृथ्वीपति विक्रमके राज सरजाद लौन्हे 


#-- 


सन्नह से बीते परिठांचु आप रसमें। 


र्श्२ हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीरून 


आसू सास आदि धौसु संप्ररन अन्ध कीन्‍्ही, 
बारतिक करिके उदार ससि में। 
जो पै यहु भाषा अन्थ सबद सुवोध था को, 
ठोह बिज्ु सम्प्रदाय नवे तत्त्व बस से । 
थातें ग्यानलाभ जाँति संबनिको बैन मानि, 
बात रूप अन्थ लिखे महाशान्त रस में ॥१॥ 
रशाजसदरर--हिन्दी जैन गद्य लेखकोमेसे सबसे प्राचीम गद्य-लेखफ 
राजमल्ल हैं इन्होने सवत्‌ १६००के आसपास समयसारकी हिन्दी टीफा 
लिखी थी | इनकी इस टीकासे ही समयसार अध्ययन-अव्यापनका विपय 
बना था | महाकवि बनारसीदासकों इन्हीकी टीकाके आधारपर नाटक 
समयसार लिखनेकी प्रेरणा प्राप्त हुई थी । 
पाण्डे ज़िनदास--इन्होने ब्रह्म भान्तिदासके पास गिक्षा प्राप्त की 
थी । यह मथुराके निवासी थे। इन्होंने सवत्‌ १६४२ में जम्बूस्वामी 
चरित्रको समाप्त किया था। इनकी एक अन्य रचना जोगीरासो भी 
उपलब्ध है | कविताका नमूना निम्न है-- 
अकवर पातसाह के राज, 'कीनी कथा धर्मके काज । 
भूल्यो बिछृहो अच्छर जहाँ, पंडित गुवी सवारो तहाँ॥ 
करे धर्म सो टीका साह, दोडर सुत आगरे सनाहु ॥ 
कुचरपाल--महाकवि बनारसीदासकी घनिष्ठ मित्रोमे इनका स्थान 
था | युक्ति-प्रबोधमें बताया गया है कि बनारसीदासने अपनी शैंलीका 
उत्तराधिकार इन्हीको सोपा था| पाडे हेसराजकी प्रवचनसार टीकामे 
इनको अच्छा ज्ञाता बतलाया गया है। बनारसीदासकी सृक्तिमुक्तावलीमे 
जो इनके पद्म दिये गये हे, उनके आधारपर इन्हे अच्छा कवि कहा जा 
सकता है | 
परम धरम वन दहे, दुरित अबर गति धारहि। 
कुयदय धूम उदगरे, भूरिसय भस्म विधारहि ॥ 
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दुखफुलिंग फुंकरी, तर ठृष्णा कर काढहि। 
धन ईंघन आगम संजोग, दिन-दिन जति बादहिं ॥ 
लहलहै सोस पावक प्रवछ, पवन सोह उद्धत वहै । 
दुज्झहि उदारता आादि बहु, गुणपतंग ऊुँचरा कहे ॥ 


पाण्डे हेमराज--वचनिकाकारोमे पाण्डे हेमगजका नाम आदरके 
साथ ल्या जाता है। इनका समय सत्रहवी शतीका अन्तभाग और 
अठारहवी शतीका आरम्मिक भाग है। यह पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य 
थे। इनकी पॉच वचनिकाएँ ओर एक हन्दोवद्ध रचना उपलब्ध है | 
वचनिकाओमे प्रवचनसार टीका, पञ्चास्तिकायटीका, भाषाभक्तामर, 
नयचक्रकी वचनिका और गोम्मटसार वचनिका है। “चोरासीबोल' 
उन्दोबद्ध काव्य है। पाण्डे हेमराज श्रेष्ठ कवि थे। इन्होने नादूँल- 
विक्रीडित, छप्पय और सबैया छन्दोमे सुन्दर भावोकी अभिव्यक्त किया 
है| इनके गद्यका उदाहरण निम्न है-- 


“ऐसे नाही कि कोड काछद्गप्य परिणाम बिना होहि जातें परिणाम 
विना ह्ब्य गदहेके सींग समान है, जेसे गोरसके परिणाम दूध, दृही, 
शत, तक्र इत्यादि अनेक है, इनि अपने परिणामनि बिना गोरस जुदा न 
पाइए जहॉजु परिणास नाही तहाँ गोरसकी सत्ता नाहीं तैसे ही परिणाम 
बिना द्वव्यकी सत्ता नाही?। 


कविताका उदाहरण--- है 


हर कप कः जज 
प्रठढय पवन करि उठी आगि जो तास पदटंतर | 


वे फुलिंग शिखा उत्तम पर जले निरन्तर ॥ 
जगत समस्त निगल भस्म कर हेगी सानो। 
तडतडात दव अनलऊ ,जोर चहुंढिशा उठानो ॥ 
सो इक छिनमे उपशमे, चामनीर तुम छेत। 
होइ सरोवर परिनमें, विकसित कमल समेत ॥ 
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चुलाफीदास--इनका जन्म आगरामे हुआ था | आप गोयलयोत्री 
अग्रवाल थे | इनका व्येक 'कसावर' था। इनके पूर्वज बयाने ( भरत- 
पुर ) मे रहते थे । साहु अमरसी, प्रेमचन्द्र, अमणदास, नन्दल्पल और 
बुछाकीदास यह इनकी वशपरम्परा है। श्रमणठास बयाना छोडफ़र 
आगरासे आकर बस गये थे। इनके पुत्र नन्द्मछको सुयोग्य देखकर 
पण्डित हेमराजने अपनी कन्याका विवाह उसके साथ किया था | इसका 
नास जैनी या जैनुलुढे था | इसी जेनीके गर्भसे बुलकीदासका जन्म हुआ 
था | अपनी माताके आदेशसे कवि बुल्यकीदासने सबत्‌ १७५४ में अपने 
ग्न्थकी समाप्ति की थी । कविताका नमूना निम्न प्रकार है-- 
सुगुनक्ी खानि कौधों सुक्ृतकी धानि सुभ, 
कीरतिकी दानि अपकीरति क्ृपानि है। 
स्वारथ विवानि परस्वारथकी राजधानी, 
रमाहूकी रानि कीधो जेनी जिनवानि है ॥ 
घधरमधरनि भव भरम हरनि कीधों 
जसरन-सरनि कीघो जननि जहानि हे। 
हेम सो. पन सीलसागर'* “ मनि, 
दुरित दरनि सुरसरिता समानि है॥ 
किशनसिह--यह रामपुरके निवासी सगही कल्याणकी पौन तथा 
आनन्दर्सिह्के पुत्र थे। इनकी खण्डेल्वाल जैन जाति थी और पाथ्नी 
गोत्र था । यह रामपुर छोडकर सागानेर आकर रहने छगे ये । इन्होने 
सवत्‌ १७८४ मे क्रियाकोश नामक उन्दोवद्ध ग्रन्थ सवा था, जिसकी 
ब्लोकसख्या २९०० है। इसके अलावा भद्रबाहुचरित सवत्‌ १७८५ 
और रात्रिभोजनकथा सवत्‌ १७७३ से छन्दोबद्व ल्खि है । इनकी कविता 
साधारण कोटि की है | नमूना निम्न है-- 
माथुर वर्संतराथ बोहरांको परधान, 
संगही कल्याणदास पाटणी बसानिये। 
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रासपुर वास जाको सुत सुखदेव सुधो, 

ताकी सुत किस्नसिंह कवित्ताम जानिये ॥ 
तिहि निसिभोजन त्यजन व्रत कथा सुनी, 

तांकी कीनीं चोपई सुआगम प्रमाणिये। 
भूलि चूकि अक्षरधर जो वाकोी चुघधजन, 

सोधि पढि बीनती हमारी सनि आनिये ॥ 


खडगसेन--यह लाहोरके निवासी ये। इनके पिताका नाम ढूण- 
राज था । कविके पूर्वज पहले नारनोल्मे रहा करते थे। यहीसे आकर 
लाहोरमे रहने छगे थे। इन्होने नारनोलम भी चतुर्सुज वेरागीके पास 
अनेक गअन्थोेका अध्ययन किया था। इन्होने सबत्‌ १७१३ से चिलोेक 
दर्पणकी स्वना सम्पूर्ण की थी । कविता साधारण ही है। उदाहरण-- 


वागड देश सहा विसतार, नारनोरू तहाँ नगर मिचास। 
तहाँ कौम छत्तीसो बसें, अपणे कर्स तणां रस लसे॥ 
श्रावक बसे परस गुणवन्त, नास पापडीवारू चसन्‍्त। 
सब भाई में परमित लिये, सानू साह परसगण किये। 
जिसके दो पुन्न शुणइवास, लरूणराज उठाकुरीदास । 
ठाकुरसीके सुत है तीन, तिनऊझों जाणो परस प्रधीन। 
बडो पुत्र धनपाल प्रमाण, सोहिकदास सहासुख जाण। 
रासचन्द--इन्होने 'सीताचरित” नामक एक विशालकाय छन्दो- 
बद्ध चरित ग्रन्थ ढिखा है, इस ग्रन्थकी ब्लोकसख्या ३२६०० है। यह 
रविपेणके पद्मपुराणके आधारपर सवा गया है। इसके रचनेका समय 
१७१३ है। कविता साधारण है। कविका उपनाम “चन्द्र! आया है। 
शिरोमणिदासख--यह कवि पण्डित गगादासके शिष्य थे। भद्यरक 
सकलकीतिके उपदेशसे सवत्‌ १७३२ से धर्मसार नामक दोहा-चोपाईबद्ध 
ग्रन्थ सिहरोन नगरसे रवा है। इस नगरके शासक उस समय राजा 
२५ 
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वेवीसिट ये। इस ग्रन्थमे कुल ७५५ दोहा चोपाई है। रचना स्वतन्त् 
है, किसीका अनुवाद नहीं है। इनका एक अन्य ग्रन्थ सिद्धान्तमिरोमणि 
भी बतलाया जाता है| 

मनोहरराऊर या मनोहरदास--यह कवि धामपुरफे निवासी 
थे | आय साहके यहाँ इनका आश्रम था। सेठके सम्बन्धमें इन्होंने 
मनोरजक घटना ल्खि है। सेठकी दरिद्रताके कारण वह बनार्ससे 
अयोव्या चले गये, किन्तु वहॉँके सेठने सम्मान और प्रचुर सम्पत्तिके साथ 
वापस लोटया ठिया। कविने हीरामणिके उपदेश एवं आगरा निवासी 
साल्विहण, हिसारके जगदत्त मिश्र तथा उसी नगरके रहनेवाले गग़राज- 
के अनुरोधसे “घर्मपरीक्षा' नामक अन्थकी रचना सवत्‌ १७०५ में की 
है । कही कही बहुत सुन्दर है। इस ग्रन्थडरा परिमाण ३००० पथ्र है | 
कविने अपना परिचय निम्न प्रकार दिया है | 


कचिता मनोहर खंडेलवाल सोनी जाति, 
मूलसंघी मूल जाकी सागानेर वास है । 
कर्मके उदयतें धामपुरम बसन भयो, 
सबसों मिलाप पुनि सज्नकों दास है । 
व्याकरण छद अरूंफार कछु पढ्यों नाहिं, 
भाषा में निपुन तुच्छ बुद्धि का प्रकास है । 
बाई दाहिनी कछू समझे संतोप लीय॑, 
जिनकी दुहाई जाके जिनही की आस है । 
जयसागर--यह भवद्यरक महीचन्द्रके मिय थे। गाधारनगर्ख 
भद्यरक श्री मल्िभूपणकी शिप्यपरम्परासे इनका सम्बन्ध था। इन्होंने 
हँबड जातिमे श्रीरामा तथा उसके पुत्रके अन्ययनार्थ 'सीताइरण' काव्यकी 
रचना सवत्‌ १७३२ में की है। कविता साधारण कोटिकी है। भाषा 
राजस्थानी है | 
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खुशालचन्द्‌ कालछा--यह कवि देहछढीके निवासी थे। कभी- 
कभी यह सागानेर भी आकर रहा करते ये। इनके पिताका नाम सुन्दर 
और माताका नाम अभिधा था। इन्होने भद्धारक लध्ष्मीदासके पास 
विद्याव्ययन किया था | इन्होने हरिवगपुराण सवत्‌ १७८० मे, पद्मपुराण 
सवत्‌ १७८३ मे, धन्यकुमार चरित्र, जम्बूचरित्र ओर जतकथाकोगकी 
रचना की है । 

जोधराज़ गोदीका--यह सागानेरके निवासी है। इनके पिताका 
नाम अमरराज था | हरिनाम मिश्रके पास रहकर इन्होने प्रीतिकर चरित्र, 
कथाकोप, धर्मसरोवर, सम्यक्त्व कोमुदी, प्रवचनसार, भावदीपिका आदि 
रचनाएँ ल्खी है। कविता इमकी साधारण कोटि की है, नमूना निम्न 
प्रकार है-- 

श्री सुखराम सकल गुण खान, वीजामत सुगछ नभ भाँन। 

वसवा नाम नगर सुखधास, सूलचास जानो अभिरास ॥ 

अन्नोदुकके जोग बसाय, घबसुवा तजे भरतपुर आय। 
जिन सन्दिरर्मे कियो निवास, मूलवास जानो अभिरास ॥ 


लब्धरूचि--पुरानी हिन्दीकी शैलीमे रचना करनेवाले कवि लब्ध- 
रुचि है। इन्होने सवत्‌ १७१३ मे चन्दननूपरास नामक ग्रन्थ लिखा है। 
इनकी भाषापर गुजरातीका भी पर्याप्त प्रभाव है | 

लोहट--कवि लोहय्के पिताका नाम धर्म था | यह बघेरवाल थे | 
यह सबसे छोटे थे। हीग और सुन्दर इनके बडे भाई थे। पहले यह साभर- 
में रहते थे और फिर बून्दीमे आकर रहने छगे थे। कविके समयमे राव 
भावसिहका राज्य था। इन्होने बून्दी नगर एवं वहोंके राजवशका वर्णन 


किया है| इन्होने यशोधर चरितका पद्मानुवाठ सबत्‌ १७२१ से समास 
किया है । 


पह्मरायमरू--यह मुनि अनन्तकीत्तिके शिष्य थे | जयपुर 
राज्यके निवासी थे। इन्होंने शसोरगढ, रणथम्भोर एवं सागानेर आदि 
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ऐसे पुरुष महन्त घुद्धिका धारक ईकाल विपे होना हुर्लस है ताते यासू 
मिले सर्व सन्देह दूरि होय है। घणी लिखवा करि कहा आपणों हेतका 
वांछीक पुरुष शीघ्र आप यांसू मिलाप करो? । 


पण्डितजी जैसे महान्‌ विद्यान थे, वेसे स्वमावके बडे नम्न थे | अह- 
कार उन्हें छू तक नही गया था । इन्हे एक दार्गनिकका मस्तिष्क, दयाल 
का हृदय, साधुका जीवन और सैनिककी हृटता मिली थी । इनकी वाणी- 
में इतना आकर्षण था कि नित्य सहस्तो व्यक्ति इनका शास्त्रप्रवचन सुनने- 
के लिए एकत्रित होते थे | गहस्थ होकर भी गहस्थीमे अनुरक्त नही रहे । 
अपनी साधारण आजीविका कर लेनेके बाद आप शास्त्रचिन्तनमे रत 
रहते थे | इनकी प्रतिभा विलक्षण थी, इसका एक प्रमाण यही है कि 
आपने किसीसे बिना पंढे ही कननड लिपिका अभ्यास कर लिया था । 

इनके जन्म सवतमे विवाद है। प० देवीदास गोधाने हनका जन्म 
सवत्‌ १७९७ दिया है, पर विचार करने पर यह ठीक नही उतरता है । 
मृत्यु निश्चित रूपसे सवत्‌ १८२४ में हुई थी। इन्हे आततायियोका शिकार 
होना पडा या। इनको विद्त्ता, वक्‍तृता एवं जानकी महत्ताके कारण 
जयपुर राज्यके कतिपय ईप्यॉछओने इनके विरुद्ध पड़यन्त्र स्चा था। 
फलत. राजाने सभी जैनोकों कैद करवाया ओर पड्यन्त्रकारियोके निर्देशा- 
नुसार इनके कतल करनेका आदेश दिया | इस घटनाका निरूपण कवि 
बखतरामने अपने बुद्धिविद्यसमें निम्न प्रकार किया है-- 


तब ज्ाह्मणनु मतों यह दियो, शिव उठान को टोना दियो। 
तामे सबे श्रावगी कैद, करिके दंड किए नुप फेंद। 

गुर तेरह पंथिनु को खुमी, टोडरमरछ नास साहिसी। 

ताहि भूप मास्यो पछसाहिं, गाब्यो सद्धि मंदिगों ताहि ॥ 


पण्डिउजीकी कुछ ११ रचनाएँ है, इनमे सात टीकाग्रन्थ, एक स्वत्तन्त्र- 
ग्रन्थ, एक आध्यात्मिकपत्र, एक अर्थ सदृष्टि और एक भाषा पूजा । 


३० हिन्दी-जैन-साहित्य-परिशीऊन 
नेम्न अन्थोकी टीकाएँ ल्खि है | ये इस युगके सबसे बडे टीकाकार, 
सद्धान्तमर्मण और अलोकिक विद्वान थे | 

गोस्मट्सार [जीवकाण्ड]--सम्यस्शानचन्द्रिका | यह सवत्‌ १८६५ 


न पूर्ण हुईं । 

गोस्मटसार [कर्मकाण्ड] हि 

लव्धिसार-- » यह टीका सवत्‌ १८१८ मे 
पूर्ण हुई । 


क्षपणासार--वचनिका सरस है | 

जिलोकसार--इस टीकामे गणितकी अनेक उपयोगी और विद्च्ता- 
पूर्ण चर्चाएँ की गयी है । 

आत्मानुशासन--यह आध्यात्मिक सरस सस्कृत अन्ध है, इसकी 
वचनिका सस्कृत टौकाके आधार पर है। 

पुरुपार्थसिद्ध्युपाय--इस अन्थकी टीका अधूरी ही रह गयी । 

अर्थसंदष्टि--इसे पडितजीने बडे परिश्रम और साधनासे लिखा है। 
गोम्मटसारादि सिद्धान्त ग्न्थोका अध्ययन कितना विद्याल था, यह इससे 
स्पष्ट होता है। 

आध्यात्मिकपत्र--यह रचना रहस्य पूर्ण चिद्ठीके नामसे प्रसिद्ध है 
और वि० स० १८११ में ल्खी गयी है। यह एक आ व्यात्मिक रचना है | 

गोस्सटसारपूजा--गोम्मटसारकी टीकाके उपराब्त इस पूजाकी 
स्वना की गयी है। 

सोक्षमार्ग प्रकाश--यह एक महत्त्वपूर्ण दार्भनिक और आधघध्या- 
त्मिक ग्रन्थ है। इसमे नो अव्याय है | जैनागमका सार रूप है। एक 
अन्यके स्वाध्यायसे ही बहुत जान प्राप्त किया जा सकता है॥ « .. 

टीकाकारके अतिरिक्त पडितजी कवि भी ये। अन्योके अन्तम जो 
प्रदासतियों दी है, उनसे इनके कविहृदयका भी पता ४ जाता है | 
लब्धिसारकी टीकाके अन्तमे अपना परिचय देते हुए लिखते हं-: 


हर अकजत-4 
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से हों जीव द्वव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो; 

लग्यों है अनादि ते करलूंक कर्म मल को। 
घाही को निमभित्त पाय रागादिक भाव भए, 

भयो है शरीरको मिलाप जेसे खलऊो॥ 
रागादिक भावनको पायके निम्रित्त पुनि, 

होत कर्मबन्ध ऐसो है बनाव करूको। 
ऐसे ही अमत भयो भानुप शरीर जोग, 

बने तो बने यहाँ उपाय मिज धलकों॥ 


पं० जञयचन्द---श्री प० टोडरमलूजीके समकालीन विद्यानोमे 


प० जयचन्ठजी छावडाका नास भी आदरके साथ लिया जाता है। आप 
भी जयपुरके निवासी थे | प्रमेयर्नमालाकी वचनिकामे लिखा है--- 


देश हुढांहर जयपुर जहाँ, सुबस बसे नहि दुःखी तहाँ। 
नप जगतेश नीति बलवान, ताके बडे-बडे परधान ॥ 
प्रजा सुखी तिनके परताप, काहकें न बूथा संताप। 

५ हि कर पी] 
अपने अपने मत सब चले, जन धर्महू अधिको भर्लेंता 
ताम तेरह पंथ सुपंथ, शेी बडी गुनी गुन अन्ध। 
तासे में जयचन्द्र सुनास, चेश्य छावडा कहे सुगास ॥ 


प० जयचन्द्रजी बडे ही निरभिमानी, विद्याल्‌ और कवि थे । इनकी 


स॒० १८७० की छिखी हुई एक पद्मात्मक चिट्ठी बृन्दावनविलासमे 
प्रकाशित है | इससे इनकी प्रतिभाका सहज ही परिज्ञान किया जा सकता 
है। यह भी टोडरसलजीके समान सस्कृत ओर प्राकृत भाषाके विद्वान थे। 


न्याय, अव्यात्म और साहित्य विपयपर इनका अपूर्व अधिकार था। 


इनकी निम्न १३ बचनिकाएँ उपलब्ध है--- 


१ सर्वार्थसिद्धि वि० स० १८६१ 
२ प्रमेयरत्नमाछा 9. १८६३ 


२३२ हिन्दी-जेन साहित्य-्परिशीलन 


३ द्वव्यसग्रहवचनिका 3. रै८प३ 
४ आत्मख्यातिसमयसार ,, १८६४ 
० स्वाभिकार्तिकैयानप्रेला , १८६६ 


६ अष्टपाहुड ५) १८६७ 
७ नानाणव +. श्टदुण्‌ 
८ भक्तामसस्तोत्र 3. २८७० 
९ आममीमासा ५. १८८६ 
१० सामायिक पाठ 
११ पत्रपरीक्षा 


१२ मतसमुच्प 
१३ चन्द्रप्रभ द्वितीय सर्ग मात्र 
घरमिश्र--यह कवि आगरेके निकट शाहगज्जम रहते थे 

जातिके ब्राह्मण थे | इनके गुरुका नाम पण्डित रगनाथ था। पुरुपार्थ- 
सिद्ध्युपायके अध्ययनसे आपको जैनधर्मकी रुचि उलत्र हुई थी। रग- 
माथसे अनेक अस्थोफा अव्ययन किया था | पुरुषार्थसिद्व्युपायपर इनको 
एक विद टीका है | इसमें अनेक जेन अन्थोके प्रमाण उद्इत किये गये 
है| यह टीका सबत्‌ १८५१ की भाव्कृणा ठ्शमीकों समाते हुई थी। 
चर्चासमाधान नामक एक अन्य उन्‍्थ भी इनके हारा ल्खि हुआ 
मिलता है| इनकी कविताका नमूना निम्न हैः हे 


नमो आदि करता पुरुष, आदिनाथ अरहत। 
द्विविध धर्मदावार घुर, महिमा अतुल अनन्त 
स्वगं-भूमि-पाताछपति, जएव निरन्तर नाम | 
जा प्रशुके जल हसकौ, जग पिंजर विश्राम ॥ 


छ--यह सागानेरके निवासी थे, पर पीछे 


दीपचन्द काशलीवा 
शतीका 


आमेर आकर रहने लगे थे। इनका समय अनुमानतः १८वीं 


परिशिष्ण.... २३३ 


उत्तरार्ध है | इनका अध्यात्मश्ञान एवं कवित्वशक्ति उच्चकोटिकी थी। 
यद्यपि इनकी भाषा हेढारी है पर टोडरमल, जयचन्द्र आदि विद्यानोकी 
भाषाकी अपेक्षा सरस और सरल है। अनेक स्थलोपर भापाकी तोड- 
मरोड भी पायी जाती है। चिहट्विलास, आत्मावलछोकन, गुणस्थानभेद, 
अनुभवप्रकाण, भावदीपिका एव परमात्मपुराण आदि गद्यमे तथा अध्या- 
सपचीसी, दादशानुप्रेक्षा, जानदप॑ण, स्वरूपानन्द, उपदेशसिद्धान्त आदि 
पद्ममे है | परमात्मपुराण सौलिक है, इसमे ग्रन्थकारकी कव्पना और 
प्रतिभाका सर्वत्र प्रयोग ठिखलाई पडता है। आचार्यकव्प पण्डित टोडर- 
मलजीने इनके आत्मावलेकनका उद्धरण अपनी रहस्यपूर्ण चिट्ठी से 
दिया ६ । 


ज्ञान अनन्तशक्ति स्वसवेद्रूप धरे छोकालोकका जाननहार अनन्त 
गुणफों जाने । सतपर जाय सतवीय॑, सत्‌ प्रमेय, सत्‌ अनन्तगुणके 
भनन्‍्त सत्‌ जामे अनन्त महिसा निधि ज्ञानरूप ज्ञानपरणति ज्ञाननारी 
ज्ञानसों भिकछि परणति ज्ञानका अंग-अंग मिलते है ज्ञानका रसास्वाद 
परणति ज्ञानको छे ज्ञान परणतिका बिछास करे। जाननरूप उपयोग 
चेतना ज्ञानकी परणति प्रकट झरे । जो परणति नारीका घिछास न होता 
तो ज्ञाच अपने जानन लक्षणकों यथारथ न राखि सकता”? | 
--परमात्मपुराण 
कंविताका उदाहरण--- *ट 
करम कछोरून की उठत झएणफ़ोर भारी, 
यादेँ अविकारीको न करत उपाव हे। 
हुं क्रोच करे कहूँ सहा अभिमान करें, 
कहूँ साया पगि छग्यो छोम द्रयाव है ॥ 
कहें कासबशि चाहि करें अति कामनीकी 
कहूँ सोह घारणा हें होत मिथ्याभाव हे । 
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ऐसे तो भनादि छीनो स्वपर पिछानि अब, 
सहज समाधि सें स्वरूप ठरसाव है ॥ 
--डपढे शसिद्धान्तरत्न 


पं० डाल्रूराम--यह माधवराजपुर निवासी अग्रवाल ये | इन्होने 
सवत्‌ १८६७ में गुरूपदेश श्रावकाचार छन्दोवद्ध, सबत्‌ १८७१ में 
सम्यक्त्वप्रकाश ओर अनेक पूजा अन्योकी रचना की है| यह अच्छे कवि 
थे | दोहा, चौपाई, सवैया, पद्धरि, सोरठा, अडिल्ल, कुण्डल्या आदि 
विविध हन्दोके प्रयोगम यह कुशल है| एक नमूना देसिए-- , 
जिनके सुमति जागी, भोग सो भयो विरागसी, 
परसज्ञ त्यागी, जो पुरुष त्रिभ्रुवन में। 
रागादि भाववन सो जिनकी रहन न्यारी, 
कहूँ न भजन रहे धास धन मे॥ 
जो. सेव आपको. विचारे सब सुधा, 
तिनके विक्रतत्ा न कारें कह सनमें। 


तेई मोखसारगफे साधक कहावे जीव, 
भावे रहो मनिदिर्से भावे रहो वन से ॥ 


भारामरू--ऊवि भारामल फर्रुख़ाबादके निवासी सिंगई परशुराम 
के पुत्र थे और इनकी जाति खरौआ थी। इन्होने मिण्ड नगरसे रहकर 
सवत्‌ १८१३ में चारुचरित्रफी रचना की थी। सप्तव्यसनचरित्र, दानकथा, 
शीलकथा और रातिभोजनकथा भी इनकी उन्दोबद्ध रचनाएँ है। 


कविता साधारण कोटिकी है । 

चखतरास--कवि वखतराम जयपुर ल्श्करके निवासी थे) इनके 
चार पुत्र थे--जीवनराम, सेवाराम, खुशाल्चन्ढ् ओर गुमानीराम | 
इनका समय उन्नीसवी झताब्दीका दितीय पाद है। इन्होंने मिथ्याल- 
खण्डन और बुद्धिविक्लास नामक दो अन्य स्चे हैं | बुद्धिविलासके 
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आरम्मम कविने जयपुरके राजवशका इतिहास लिखा है। सवत्‌ 
११९१ से मुसल्मानोने जयपुरम राज्य किया है। इसके पूर्वके कई हिन्दू 
राजवगोकी नामावली दी है | इस ग्रन्थका वर्ण्य विपय विविध धार्मिक 
विपय, संघ, दिगम्बर पद्टावली, भद्यरकों तथा खण्डेल्वाक जातिकी 
उत्त्ति आदि हैं। इस ग्रन्थकी समाप्ति कविवरने मार्गगीर्ष शुक्ला 
डादगी सवत्‌ १८२७ मे की है। कविताका नमूना निम्न है--कवि 
राजमहलका वर्णन करता हुआ कहता है -- 


अंगन फरि केल परवात, मनु रचे विरंचि ज् करि ससान। 
है आव सलिल सा तिंह बनाय, तह प्रगट परस प्रतिबिंब आय ॥ 
कवहूँ मणि मन्दिर मॉाँझि जाय, तिय दूजी छखि प्यारी रिसाय | 
तब मानवत्ती रूखि प्रिय हसाय, कर जोरि जोर छेहे बनाय ॥ 


खचिदानन्द--यह निःस्पृहयोगी ओर आव्यात्मिक सन्त थे। स्वर- 
जास्त्रके अच्छे जाता थे। स्वरोदय नामक एक रचना इनकी स्वसरज्ञान 
पर उपलब्ध है । यह सवत्‌ १९०५ तक जीवित रहे थे। इनकी कविता 
सरस ओर अनुभव पूर्ण है । इनकी कवित्ाका नमूना निम्न है | 
जौ लो तत्व न सूझ पढे रे 
तो छो मूठ भरमवश मूल्यों, सत समता गहि जगसों रूडरे 0 
आकर रोग झुभ कंप कन्"ुम छल, भवसागर इण भॉँति सडे रे | 
धान काज जिस मूरख खितहड, ऊखर भूसि को खेत खढ़े रे ॥ 
उचित रीत ओ छख बिन चेतन, निश दिन खोटो घाट घढे रे । 
मस्तक मुकुट उचित सणि जनुपस, पग भूषण जज्ञान जले २ ॥ 
कुमतावश सन चक्र तुरग जिम, गहि विकल्‍प संग साहिं अडे रे। 
पचिटानन्द? निजरूप सगन भया, तब छुतर्क तोहि' नाहि गे रे ॥ 
रंगचिज़य--यह कवि तपागच्छके थे। इनके गुरुका नाम अमृत- 
विजय था | आप आध्यात्मिक और स्तुतिपरक पद्चरचनामें पवीण हैं। 
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नेमिनाथ और राजमतिको ल्क्ष्यकर सरस श्यारिक पद रे हें। 
कविता चुभती हुईं है। निम्नपद पठनीय है-- 


आदन देरी या होरी। ०५48 


चन्ह्रसुखी राजुल सो जंपत, ट्याउँ मनाय पकर घरजोरी ॥ 
फागुन के दिन दूर नहीं अब, कहा सोचत तू. जियमे भौरी ॥ 
वाह पकर राहा जो कहादूँ, छोटे ना मुख माहें रोरी ॥ 
सज श्ंगार सकल जदुबनिता, भबीर गुर्ारू लेइ भर प्लोरी ॥ 
नेमीसर संग खेला खिलोना, चग झदग उफ ताल टकोरी ॥ 
है प्रभु समुद्रविजे के छोना, तू ऐ उग्रसेन की छोरी॥ 
रंग! कहे अस्त पद दायक, चिरजीबहु या छुग जग जोरी ॥ 


टेकचन्द---हिन्दीके वचनिकाकारोमे इनका भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
टीकाफार होनेके साथ यह कबि भी हैं। कथाकोश छन्‍्दोबद्ध, बुधप्रकाग 
उन्दोवद्ध तथा कई पूजाएँ पद्रवद्ध ह । वचनिकाओंमे तत्त्वार्थकी सुतत- 
सागरी टीकाकी वचनिका सबत्‌ १८३७ में और सुबश्तरगिणीकी 
वचनिका सवत्‌ १८३८ में ल्सी गयी हे। पदपाहुठकी बचनिया भी 
इसकी हैं| कबिता इनकी साधारण ही है। गय्रका रुप भी द्रटिहरी € | 


नथमल विलछाला--बह कवि मल्त, आगराऊे निवासी थे, पर 
बादमे भरतपुर और अन्तम हीरापुर आकर रहने लगे ये। उनके पिताका 
नाम झोमाचन्ठ था । इन्होंने भरतपुरम मुसरामकी सहावतास सिद्धान्त 
सारटीपफका पयाजुवाट सवत्‌ १८२४ में ल्पा है। यह गन्थ विनाह- 
काय है, ब्लेक सस्या ७५०० ६। भक्तामरक्री भाषा हीरापुरस परिउ्त 
लाल्चन्दजीकी सह्यायताते की थी। इनऊे अतिरिक्त ज्निगुणविदास, 
नागउुसारचरित, जीवन्वर उरित ओर पउम्बून्वामी चरित भी रस्ीकी 
स्वनाएँ ह। इनका गद्य प० टेकचन्दजीके गयकी ओपक्षा उछ परिद्ततत 
है। कविता ल्ेत्रम साधारण है | 
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परण्डित सदासुखदासख--वित्र्यी बीसवी शतीके विद्वानों 


पष्टित सदासुपदासका नाम गसिए है) यह जयपुरऊ निवासी थे | 
इनके णिवाका नास हुलीचन्द आर गोत्रका नाम वाशगलीबाल था। यह 


कक 
दर 


उेडराप बच उत्तर हुए थे। जर्थप्रवाशिवानीं सननियाम अपना 
परिचय देते हए लिया ऐ-- 
पेहरात के वंश सोंह्दि हक किचित्‌ जाता। 
हुलीचंपया पुत्र फाशलीवाल  विस्याता ॥ 
नास रादासुप कं भारससुसका पु हल्छुक । 
सो जिनवाणी प्रसाद परिपप्रत भये निरिच्छुफ ॥ 
पष्ठित सदालुसदासयी वो। थी अवयननीर थ। भाप नदायारी, 
आक्निर्भव, अध्यात्मरसिक आर धार्मिक रगनऊे व्यर््धि थ। सनन्‍्तोप 
आपमे कृट-कृलथ्कर भरा या। आरविकाद लिए थोटान्सा बाय कर 
ल्नेके उपरान्त आप अध्ययन आर चिन्तनमे रत रहते थे। पण्डितजीफे 
शुद् प० मन्नालाल्‍ुजी ओर प्रगुग्ष पण्टित जयचन्दजी छावडा ये आपका 
ज्ञान भी अनुमवके सावसाव ड्टिंगत होता गया। संग्रपि आप बीस- 
पन्‍थी आम्नायके अनुयायी थे. पर तेरदपन्‍्थी गुद्आकी प्रभावके कारण 
आप तेरह्पन्यथकी भी पुष्ठ करते ये। उ्स्तुत' आप सममावी 4, किसी 
पन्थविद्येपकता सोह आपमे नी था। आपके श्षिप्योम पण्डित पन्नालाल 
सबी, नाथरास टोगी और पण्टित पारतसदास निगोत्वा प्रधान हैं | पारस- 
दासने जानसूर्यादय नाटक को टीकामे आपका परिचय देते हुए आपके 
स्वभाव ओर गुणापर अच्छा प्रकाण ठाला है। यहों कुछ पक्तियों उद्धृत 
की जाती है । 
छोकिक अबीना तेरापंथ साँहि छीना, 
सिथ्याउद्धि करि छीना जिन आतसगुण घीना है । 
पढ़ें जो पढावें मिथ्या जलटकूँ कहें, 
ज्ञानदान देव जिन मारग बढ़ायें है ॥ 
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दीसें घरवासी रहे घरहूतें उदासी, 
जिन सारग प्रकाशी जग कीरत जगमासी है । 
कहाँ छो कहीजे ग्रुणसागर सुसदास जूके, 
ज्ञानासृत पीय बहु समिथ्याव॒द्धि नासी है ॥ 
श्री पण्डित सदासुखदासके गाहस्व्य जीवनके सम्बन्धम विशेष जान- 
कारी प्राप्त नही है | फिर भी इतना तो कहा जा सकता है कि पण्उितजी- 
को एक ही पुत्र था, जिसका नाम गणेशीलाल था | यह युत्र भी पिताके 
अनुरूप होनहार ओर चिद्दान्‌ था । पर दुर्भाग्यवश बीस वर्षफी अवस्थामे 
ही इकलोते पुत्रका वियोग हो जानेसे पण्डितजी पर विपत्तिका पहाड 
टूट पडा | ससारी होनेके कारण पण्टितजी भी इस आधातसे विचल्ति- 
से हो गये। फल्तः अजमेर निवासी स्वनामधन्य सेठ मूल्चन्दजी सोनी- 
ने इन्हे जयपुरसे अजमेर बुला ल्थि | यहों आमने पर इनके दुःसफा 
उफान कुछ भान्‍्त हुआ | 
पण्डित संदासुखजीकी भाषा हेँढारी होने पर भी पण्डित टोटरमलजी 
ओर पण्डित जयचन्दजीकी अपेक्षा अधिक परि'क्ृृत ओर सडी बोलीऊे 
निक्ट है। भगवती आराधनाकी प्रशस्तिकी निम्न पक्तियों दर्गनीय है 


मेरा हित होने को और, दीसे नाहिं जगत में ठारो 
यातें भगवति शरण जु गद्दी, मरण आाराधन पार्ऊँ सही ॥ 
हे भगवति तेरे परसाठ, मरणसमे सत्ति होहु विषाद । 
पच परमगुरु पद करि ठोक, सयम सहित छह परछोक ॥ 


इनका समाधिमरण सबत्‌ १९२३ में हुआ था | 

पं० भागचन्द--बत्रीसवी शताव्दीके गण्पमान्य विद्दानोंसि ६० 
भागचन्दजीका खान टै | आप सस्क्ृत आर ग्राकृत भापाऊ साथ हिल्‍्दी 
भाषाके भी मर्मज विद्यान्‌ ये | ग्वाल्यिरके अन्तर्गत ईसागटक निवासी 
थे | सउत्कृतमे आपने मदह्यवीराष्टऊ स्तोत्र रचा है। अमितगति आवब्पचरि, 
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उपक्णगमिदान्तस्मसाला, प्रमाणपरीना, नेमिनाथपुराणः और शान- 
भर्यावयमाट्यवी वचनिकाएं ल्खी | । आप ओसवबाल जातिवो ठिगम्वर 
भतानयायी थ। इन्होंने पढ भी रे हई | घिन्टी कविता इनकी उत्तम । 
परदमि ग्स आर अनुभति छल्छलाती हैं | 

फचि दोलतराम--काँव दालतराम हिन्दीफे उन न्ब्धप्रतिष्ठ 
कवियोे परिगाणित है, जिनके कारण माँ भारतीका मस्तक उन्‍नत हआ 
#। गए हाथरसत्र रहनेवाले ये आर परलीयाढल जातिके थे। इनका गोन्न 
गंगीरीवाल था, पर प्राय” छोग एनन्‍्टे फत्तेटपुरी कहा करते थे। इनके 
पिताका लाभ टाटरमलक था। इनका जन्म विक्रम रुवत शृट०ण या 
१८०६ के बीचम हआ € | 

बचिके पिता टो भार थ, छोटे भारका नाम चुन्नीलाल था। हाथ 
र्फ्स शी दोनो मार्ट कपडेओा व्यापार करते थे। कयि टाल्तरामकी स्थमसुर- 
का भाग लिन्‍्तासणि था, यट अलीगढ़के निवासी थे। कविके सम्बन्ध 
काग णाता * कि यह छींट छापनेफा फाम करते 4) जिस समय छीट 
या लाने छापमनेंके लिए बैठते थ, उस समय चौणीपर गोग्मट्सार, जिल्पेक- 
सार बोर आस्मानुशासन अन्योफो विराजमान कर हेते थे और हापनेकी 
पृ साथ साथ ७०-८० ब्लेक या गाथाए सी फण्ठाग कर ल्ते थे । 

सपत १ ८८६ में मशरानिवासी सेठ मनीरमजी प० चम्पाल्हजीरे 
ताथ एहाथरन जाये और नें उक्त पटठितमीढ़ी मौम्मटसारणा स्थाप्याय 
परत «पर बहुत पसन्‍न हुए तंग जपन साथ मरा लिया के गये | 


्क 


पा गुह् दिन सण सत्मेंश उपर्य जाप रायनी था दापरम आपस 
डे दो मद 0, बह प्रतवां साम हात्य दावाराग हैं, 


रा जप द्र्बे । ४ 


श्शदि पेश क्यशाएल भी हयपस्य दियास प्रते + | 
रैम डी रचना प्रशिय ४ टार्प ब्गर प्रसचणा। छादानपन 
रन न बज हनन साय न्‍् 
ये पर बना दिया ₹ै। साथ, भाग झार अनुनूदिकों इप्टिसे पर 
हर 
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कविको अपनी मझत्युका परिनान अपने स्वर्गवासके छः दिन पहले ही 
दो गया था| अतः उन्होने अपने समस्त कुटुम्बिवोफों एकत्रित कर कहा- 
“आजसे छठे दिन मच्याहक पण्चात्‌ मे इस शरीरसे निकलकर अन्य धरीर 
वारण करूँगा” | सबसे क्षमा याचना कर सवत्‌ १९२३ मार्गगीर्ष कृष्ण 
अमावास्याको मव्याहमे देहलीम इन्होंने प्राण त्याग किया था ) 
कविवरके समकालीन विद्वानोंमे स्नकरण्टके वचनिकाके कर्त्ता प० 
सदासुख, बुवजनविल्पसके कर्ता बुधजन, तीस-चौबीसीकी कर्ता इन्दावन, 
चन्द्रप्रम काव्यकी वचनिकाके कर्ना तनसुखठास, प्रसिद्ध भजन रवयिता 
भागचन्द ओर प० बखतावरमल आदि प्रमुख है । 
पं० जगमोहनदास और पं० परमेष्टी सहाय--यह निस्सकोच 
खीकार किया जा सकता है कि हिन्दी जेनसाहित्यकी श्रीवृद्धिम 
खण्डेलवाल और अग्रवाल जातिके विद्वानोका प्रमुख भाग रहा है। 
जयपुर, आगरा, दिल्‍ली और ग्वाल्यिर हिन्दी साहित्यके रे जानेके 
प्रमुख स्थान है । आगरा सदासे अग्रवालेका यढ रहा है। यहॉपर भी 
समव-समयपर विद्वान होते रहे, जिन्होंने हिन्दी जैन साहित्यकी श्रीडृद्धिमे 
योग दिया | आरा निवासी १० परमेष्ठी सहाय ओर प० जगमोहनदासको 
हिन्दी जैन साहित्यके इतिहाससे प्रथक्‌ नहीं किया जा सकता है| श्री प० 
परमेष्ठीसहायने र्थप्रकाशिका' नामरी एक थीका जगमोहनदासकी 
तत््वार्थ विषयक जिजशास।की शञान्तिके लिए ल्खि है। इस प्रन्थकी 
प्रगस्तिमे बताया गया है-- 
पूरब इक गगातद धाम, अति सुन्दर आरा तिस नाम। 
तामे जिन चैत्यालय छ्सें, अग्रवाल जैनी बहु बसें ॥ 
वहु ज्ञाता तिन में जु रहाय, चास वासु परमेष्ठीसहाय। 
जैनग्रन्थ रुचि बहु केरे, मिथ्या धरस न चित्त में घेरे । 
सो तच्चार्थसूत्र की, रची वचनिका सार। 
नाम जु अर्थ प्रकाशिका, गिणती पॉच हजार ॥ 
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सो भेजी जयपुर घिपें, नाम सदासुख जास। 
सो पूरण ग्यारह सहस, करि सेजी तिन पास ॥ 

अग्रवाछ कुछ आवक कीरतचन्द्र ऊु आरे सॉहि सुवास। 

परमेष्टीसहाय तिनके सुत, पिता निकट करि शाखाभ्यास ॥ 

कियो अन्थ निज परहित कारण, छखि बहु रुचि जगमोहनदास । 
तत््वारथ अधिगससु सदाखुख, दास चहू दिश जअरथप्रकाश ॥ 

इस प्रगस्तिसे स्पष्ट है कि प० परमेष्ठीसहायके पिताका नाम कीर्तिचन्द्र 
था। उन्हींके पास जेनागमका अध्ययन किया था तथा अपनी कृति 
अर्थप्रकाशिकाकी जयपुरनिवासी प्रसिद्ध वचनिकाकार प० सदासुखजीके 
पास सशोधनार्थ भेजा था । 

प० जगमोहनदास अच्छे कवि थे । इनकी कविताओका एक सम्रह 
धधर्मरतोयोत' नामसे ख० ,प० पन्नाव्यछजी बाकलीवाल्के सम्पादकत्वमे 
प्रकाशित हो चुका है। हमारा अनुमान है कि इनका जन्म सवत्‌ 
१८६५-७० होना चाहिए , क्योंकि प० सगसुखजी इनके समकालीन 
है। और सदासुखजीका जन्म सबत्‌ १८५२ मे हुआ था। अतएव 
सदासुखजीसे कुछ छोटे होनेके कारण प० जगमोहनदासका जन्म सबत्‌ 
१८६५ और मृत्यु १९३५ में हुई है। परसेष्टीसहायने अर्थप्रकाशिकाको 
सवत्‌ १९१४ में पूर्ण किया है। धर्मरत्नोद्रोतती अन्तिम प्रशस्ति 
निम्न है-- 

“मित्ती कार्सिक कृष्ण १० संचत्‌ १९४७ पोथी दान किया बावू 
परमेष्ठीसहाय भार्या जानकी वीबी आरेके पंचायती मन्दिरजीस पोथी 
घर्मेरत्न अन्ध?? | 

कविताकी दृष्टिसे प० जगमोहनदासकी रचनामे जैथिल्य है। छन्दो- 
भगके साथ प्रवाहका भी अभाव है , पर जेनागसका सार भाषाम अवध्य 
इनकी रचनासे उपलब्ध होगा | छप्पय, सवैया, दोहा, चोपाई, गीतिका 
आदि उन्‍्दोका प्रयोग किया है। 
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जैनेन्द्रकिशोर--नाटककार ओर कविके रूपसे आरानिवासी 
बावू जैनेन्द्रकिशोर प्रसिद्ध है। इनका जन्म भाद्रपद झक्‍ला अष्टमी सबत्‌ 
१९२८ में हुआ था। इनके पित्ताका नास बाबू ननन्‍्दकिशोर और साता- 
का नाम किसमिसदेवी था। यह अग्रवाल थे। आरा नागरी प्रचारिणी 
सभाऊे सस्थापक और काशी नागरी प्रचारिणी सभाके सदस्य थे । इन्होने 
अग्रेजी और उर्दूकी शिक्षा प्रात की थी। इनमे कविताकी शक्ति जन्म- 
जात थी। नौ वर्षको अवस्थामे इन्होने सम्मेदशिखरकी वर्णनात्मक 
स्तुति ल्खिी थी। इन्होने अपने साहित्यगुर श्री किशोरील्पछ गोस्वामीवी 
प्रेणासे ही भारतवर्ष पत्रिका सर्वप्रथम 'विश्याविहार'ं नामक नाटक 
प्रकाशित कराया। उपन्यास और नाटक रचनेकी योग्यता एच उर्दू 
शायरीकी प्रतिभा इन दोनोका मणिकाश़न सयोग हिन्दी कविताके साथ 
इनके व्यक्तित्वमें निहित था। इनके उर्दू शायरीके गुरु मीहबी 'फजल' 
थे | मुझायरोमे इनकी उ्दूँ शायरीकी धूम मच जाती थी | इन्होने लेखक 
ओर कविक अतिरिक्त भी अपनी सर्वतोमुखी प्रतिमाके कारण जिन गजद' 
और 'नागरी प्रचारिणी पत्रिका! के सुयोग्य सपादक, स्याद्वाद विद्यालय 
कागीके मन्‍्त्री, हिन्दी सिद्धान्त-प्रकाश मे उर्दूका इतिहास लिखनेके पूर्ण 
सहयोगी एवं जैन यग एसोशियेशन'के प्रान्तिक मन्‍त्री आदिके कार्य- 
भारका बहन बडी सफल्ताके साथ किया था | 

इन कार्योके अतिरिक्त आपने सन्‌ १८९७ से जैन नाटकमण्डली'को 
स्थापना की थी | कल्कोत॒ुक, मनोरमा, अजना, श्रीपाठ, प्रयुग्न आदि 
आपके द्वारा रचित नाटक तथा सोमासती, द्रोपदी ओर कृपणदास आदि 
आपके द्वारा लिखित ग्रहसनोका सुन्दर अभिनय कई बार हुआ था। 
उपन्यासोम इनकी निम्न रचनाएँ प्रसिद्ध ईैं-- 

१, मनोर्सा २, कमलिनी ३ सुकुमाल ४ गुल्नार ५. ठुजन 


६, मनोवती | | 
त्र० शीतलप्रसाद--अ्रह्मचारीजीका जन्स सन्‌ १८७९४० में 


परिशिष्ट २४३ 


लखनऊमे हुआ था। इनके पिताका नाम मक्खनलाल ओर माताका 
नाम नारायणीदेवी था। इन्होने मैट्रिक्यूलेशनकी परीक्षा उत्तीर्ण कर 
एकाउप्टेण्टशिपकी परीक्षा उत्तीर्ण की थी। आप अच्छी सरकारी 
नोकरीके पदपर प्रतिष्ठित थे। सन्‌ १९०४ की प्लेगमे इनकी विद॒पी पत्नी 
ओर, छोटे भाईका स्वर्गवास हो गया | इस अन्तःवेदनाकों आपने जैन 
अन्थोके स्वाध्याय द्वारा शमन किया। समाज सेवाकी लगन तो पहलेसे 
ही थी, किन्तु अब निमित्त मिलते ही यह भावना और बलवती हो 
गयी | फलतः सन्‌ १९०५ मे आपने सरकारी नोकरीसे त्यागपत्न ढे 
दिया और सन्‌ १९११ मे सोलापुरमे ब्रह्मचर्य दीक्षा धारण की । जैनमित्र 
ओर वीरके सपादक वर्षोंतक रहे । आपके द्वारा विरचित और अनूठित 
७७ ग्रन्थ है, जिनका विभाजन विषयोके अनुसार निम्न प्रकार है 

अध्यात्मविषयक २६, जैन दार्शनिक और धार्मिक १८, नैतिक ७, 
अहिसाविषयक २, जीवनचरित्र ५, अन्वेषणात्मक और ऐतिहासिक ६, 
काव्य २, कोप १, प्रतिष्ापाठ १ एवं तारण साहित्य ९। ब्रह्मचारीजीकी 
विशेपताएँ श्री गोयलीयजीके निम्न उद्धरणसे अवगत की जा सकती है--- 

“जैनधर्मके प्रति इतनी गहरी श्रद्धा, उसके प्रसार और प्रभावनाके 
लिए इतना इृठप्रतिज्ष, समाजकी स्थितिसे व्यथित होकर भारतके इस 
सिरेसे उस सिरेतक भूख ओर प्यासकी असल चेदनाको चश किये 
रातदिन जिसने इतना सुश्रमण किया हो, भारतमे क्‍या कोई दूसरा 
व्यक्ति सिलेगा?? 

इनकी मृत्यु लखनऊमे ही १० फरवरी १९४२ में हुई | 
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